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प्रस्तुत सरस्करण 


महाकवि मारवि-प्रणीत किरातार्जृनीयम्‌ महाकाव्य के प्रथम-सरगं कौ यह 
व्याख्यश्मेने स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद महु के अनवरत निवेदन तथा पूज्यपाद पितुब्य 
डं० आद्याप्रसादमिश्च जी के आदेश से सतर १६७० ई० मे लिखी थी । 


इसके पूर्वं भी, कई एक लब्धप्रतिष्ठ व्याख्याकारो की पुस्तके इस एक सगं पर 
प्रकाशित हो चको है । अतएव यह्‌ कने का मिथ्या-साहस न करू मा कि “इस नवीन 
व्याख्या के बिना छात्रो का काम नही चल सकता था" । फिरभी, यह्‌ कहने मे मे 
सकोच नदी है कि किरातार्जुनोयम्‌ कौ नारिकेलफलसम्मित पदावली के रसगर्भनिर्भर- 
सार का नजेसा आनन्द सूभे विदयार्थी-जीवन मे, रमणीय पाठन-दैली के कारण, 
अपने श्रद्ध य गुरुजनो से मिला थां अथवा प्रवक्ता बन जाने के बाद, उन्ही को नकुल 
पर छात्रो को जैसा आनन्द देने का प्रयत्न मै स्वय करता रहा हविगत सस्करणोमे 
उने सबका अभाव था | प्रस्तुत प्रकाशन के सन्दभं मे उसी अभावः को मेरी छात्र 
हित भावनः भी मान लीजिये 1 


स्वर्गीय भद जी द्वारा प्रकाशित प्रथम सस्करणा सच ७४ ई० के पूवं ही समाप्त 
हौ गाथा । तवसे निरन्तर दात्र-षभुदाय मं इस व्यास्या कौ ममि होत्ती री! 
अनेक छात्र समय-समय पर मुफसे इस विषय मे पूद्धताँद करते रहे । बाहर से भी 
अतेकं प्रवक्ता भित्रो तथा शिष्योके पत्र इस सन्दर्भंमे प्राप्त होते रहे 1 वस्तुतः उन्ही 
आग्रहो से प्रभावित होकर, ग्रन्थ का यह्‌ सस्करण प्रस्तुत क्याजारहादहै। 


पिपीलिका-वृत्ति से इस व्याख्या को उपादेय बनाने का प्रयत्न मेने किया 
है । कागज के बटे हुए मूल्य को ध्यान मे रखकर इष सस्करण मे शब्दान्तर, तथा 
श्रश्नपत्र' नही दिया गया है । इससे पुस्तक का कलेवर अपेक्चाकृव कम होगा साथ 
ङी साथ मूस्य मी ! मुलश्लोको को मोटे टाहपमे कर दिया गयादहै। 


मेरे परमप्रिय, मेषासम्पन्न विनीत शिष्य चि० आनन्द कुमार ्रीवास्तव्य 
{ सस्कृत प्रवक्ता, चौ० म० प्र महाविद्यालय; इलाहाबाद ) ने ग्रन्थ की साजसनज्जा 
एव भरतिपाद्य-परिष्कार का दायिस्य अकेले निबाहा है, एतदर्थ हादिक आशीर्वाद देता 
ह । ग्रन्थ के नये प्रकाशक श्री व्याश नारायण भटु के प्रति हादिक आभार प्रकट 
करता हूं, जिन्होने इस सस्करण का प्रकाशन भार सेर्ष स्वीकार किया । 


२५ अगस्त विनीत 
सनु १६७६ ई० रातेरूठ्ध स्निश्च 


पाठका के लिये 


सस्छृत कव्यवाड मय अपने वैविध्य के लिये श्रष्यात है । यह्‌ वैविध्य मूर्तः 
 श्रपविषाद्य का, प्रतिपादन-दैली का, रस एव छन्द काह । एक मोर तो हम जीवन के 
सुभग आदर्शो कौ व्धाख्या करमे वाले कविकूलगुर कालिदाघ के काव्य पाति है जौर दृ्षरी 
योर केवल नायक-नायिका के उहाम प्रणयचित्रणके वपंणभ्रूत अमरुशतक प्रभृवि 
आञ्चलिक काव्य । एक ओर व्याकरण के कठोर, शुष्क सिद्धाच्छो कौ रष्पेशल 
व्याख्या से सवलित भट्टिकाव्य तौ दूसरी ओर भपति-विश्चेष का प्रशस्ति-विलास- 
नवसाहसाङचरितम्‌ 1 माँ भारतीक्रा अओंगन इतना विशाल द मौर उस्तकी यशो- 
गाथा इतनी सायामहैकि उसे सक्लिप्त करना असम्भव ही है । फिर मी मौतिक 
्ष्टिसे हेम यह्‌ कट्‌ सक्ते है कि सस्त कान्यवाडमय रामायण से आज तक कद 
सहसराब्दियो के युगक्षय का प्रतिफलन दहै । इसी विशाल काव्याक्राश कां एक लघु 
किन्तु ज्योतिष्मान नक्षत्र है-मारवि 1 यह्‌ श्रूभिका छात्रो के लिये लिखी जारहीदहै 
अतः समस्या-समाधान हौली मे इसी सुकवि से सम्बद्ध कुं तथ्य प्रस्तुत क्िजा 
स्ह । 


पहली समस्या--यह है कि सस्कृत काव्य का सामान्य स्वरूप क्या ह ओौर 
महाकवि मारवि का उसमे क्या स्थान है ? दशम शतान्दी ई० मे विद्यमान आचार्यं 
अमिनवगुप्तपाद के काव्यगुर्‌ आचार्यं भटूतौत ने अपते लक्षराग्रन्थ “काव्यकौतुकः मं 
लिखा था--तच्य कर्म॒स्मृत कान्यम्‌ । अर्थात्‌ उस (कवि) के कर्मकोदही कान्य 
कहते है । कवि उसे कहते है जो कवन (वणन) क्रिया करे-कवृयति इति कविः । 
कवः घातु का प्रयोग वर्णन करनेके अथंमे होताहै। इसन प्रकार व्युत्पत्ति की 
टष्टि से कवं धातु मे एक षिशेष प्रत्यय जोड कर कवि शब्द बनता है जिसका, 
सुस्पष्ट अर्थं यहू है करि नो (निर्दोष रीति से गुखो, रसो तथां यथोचित अलद्धायों 
से भी सतित शब्दार्थसमष्टिमय) वर्सन करे । मौर कव्य क्या है ? वही कविकर्म 
अर्थान्‌ ठेसा शब्दार्थसाहचर्यं जो कि निर्दोष हो, गुणो से युक्तं हो साथ दही सराथं 
सालङ्धार भीदहो। आचार्यं मम्मट कहते है--तत्‌ (काव्यम्‌) अदोषौ शन्दाथौः 
सगुणौ अनलङ्कृती पुनः क्वापि 1 । 


सस्छृत काव्यवाङमय के मेरुदण्ड है कविकुलगुरं कालिद[सि । अतएव सौकर्य 
के लिए उन्हे ह केन्रविन्दु मान कर प्राय. आलोचक -गण संस्कृत-काव्य के तीन युगो 


( ६ ) 


कौ कल्पना करते है-ूर्वं कालिदासयुग, कालिदासयुग गीर कालिदासोत्तर युग \ 
कालिदास का समय ई० पू० प्रथमशती है अतएव उनका पूर्वव युग स्शरल्प से 
वाल्मीकीय रामायण से लेकर उनसे उदयकाल तक है । यह्‌ युग कितने वर्षोकाथा 

कुं कहना समव नही क्योकि रामायण का स्चनाकाल आज मी एक अनन्रुक 
पहेली ही बना हुजा है 1 फिर भी यदि भारतीय परम्पयाका आश्रय वेतो महा- 
भारत से भी पूवं प्रणीत लौकिक सस्छृत का यह्‌ प्रथम महाकान्य ई० पूण लग 
पाच हूनार वर्षो से पहले का ही होना चाहिए । 


इस युग की प्रमुख क7व्यकृति रामायण है । यदि आज उपलन्ध हने बाले 
ग्रथो एव ग्रन्थकारो के उ्लेखो प्र॒ विश्वास करे तो हम महर्षि पाणिनि प्रणीत 
जाम्बवतीविजय एव व्याड्कृत सग्रहं ग्रन्थ (?) आदि कोभी इसी युग को रचना 
स्वीकार कर सक्ते है । यह्‌ वह्‌ युगथा जबकि हजारो वर्षो से अभिव्यपि का 
साधन बनी रहने वाली वेदभाषां अपनी जटिलताओ के कारण प्रयोग से बहिष्छत हये 
रही थी ! आपिशलि, काशकृत्स्न, स्फोटायन, शाकल्य, सेनक, शौनक, यास्क एव 
अन्यान्य प्राचीन आचार्य भाषाको एक सुस्थिर सूपदेनेके प्रयत्न भेजी जानसे 
लगे थे ! उनका यह प्रयत्न फलीभूत हुभा ई° पू° सातवी शती मे, जब कि म्हषि 
पाशिनि ते (अष्टाघ्यायीः का प्रणयन करके युगयुगान्तर केलिये भाषाकासूपष 
निश्चित कर दिया । महषि पाणिनि ने प्रकृति-प्रत्यय सम्बन्धी सूक्ष्मातिसृक्ष्म असत 
गतियो को भी एक सुस्थिर खूप प्रदान किया । तुमन्‌ प्रस्यय के अथं मे प्रयुक्त होने 
वाले लमभग चौदह प्रत्ययो को उन्होने अमान्य घोषित किया, षष्ठी एव चतुर्थी 
विभक्तियो क वैकल्पिक प्रयोग पर उन्होने रोक लगाई । एकं ही अथं मे प्रयुक्त क्त्वा 
तथां यक्‌ (जैसे गत्वा-गस्वाय) प्र्ययोमेसे केवल एक (वाः को उन्होने शुद्ध 
घोषित किया बादि आदि 1 


महषि पाणिनि के इन्ही कठोर व्याकरण-नियमो मे मंज कर अब भाषा 
निखर आई । उन्होने इको चिस्रगतियो, विकल्पो एव दृूहताओ का परिशोधन 
करके आमूशन्रूड संस्कार किया । फलतः युग-युग से देववाणी, सुरभारती या 
वेदभाषा प्रभृति सन्ञाओ से मरिडत रहने वाली यह्‌ भाषा कालान्तर मे सस्कृतः कही 
गई । आचाय दरडी (सातवी शती) लिखते है-'सस्कृत नाम दैवी वागन्वास्यातां 
महषिमिः ।' यद्यपि रामायण पारिति से पहले की काभ्यज्ृति है परन्तु भाषाकी 
इष्टि से हेम उसे पाणिनियुगीन ही मान सक्ते है । इसमे एक ओर तो हम वेदमाषां 
से पृथक लौकिकसस्छृत का वधंमान प्राञ्जल सूप परतिहै तो दूसरी गोर श्रबोध- 
यित्वा जैसे अपाणिनीय प्रयोग भी पा जाति है जिनसे स्पष्ट ध्वनित होताहै कि 


( ७ ) 


रामायण के रचना-क्राल तक भाषाका रूपरस्थिर नहीदये सकाथा । वस्तुतः 
वह दो भश्च के पतनोत्यान को सान्श्पत्रेला मेँ प्रणीत काग्य-ङृवि है । 


ूर्वकालिदासयुगीन काव्यङृतियो का सवश्रष्ठ वैशिष्ट्य यह है कि उनमे 
भावपक्ष का प्राधान्य है ओर भाषापक्न या कलापक् की गौणता । कवि ने मानवीय- 
भावो के सृष्ष्मातिसृक्ष्म चित्रण मे अपनी खारी रचनाचातुरी लगादीहै। इसका 
यह अथं नहीकिइस युगकेकाव्योकी भाषा मे कोई कौशल नही । वस्तुतः भाषा 
अत्यन्त सरल दै, उसमे कोई नटिलता सही, चित्नात्मक्ता का नाम नही, वह्‌ 
अलङ्खुार-भार से बौभिल नही । परन्तु भवो कौ तूलिका मे भाबद्ध 
कल्पना के एक से एक रमणीय चित्र साकार हो उठे है। वर्षाक्रालमे पतंदार 
कृष्णमेघो की घटा वृक्षो के उपर इस प्रकारधिर आर्ईटहै किं यदि कोई चाहेतो 
दून मेधसोपानो से चता हा सूर्यकोभी कुटज एव अजुन की मालाभो से 
अलकृत कर दे--शक्यमम्बरमारुह्य मेवसोपानपक्तिमि" । 


कुटजाचुनमालाभिरलङ्धतु दिवाकर. ।1-किष्किन्धाकारड । 


ूर्वकालिदास युग की कान्यकृतियां प्राय भिलती नही ह । परन्तु प्रामाणिक 


सक्योसे सिद्ध हो जातादहैकि इक्ष युग मे काग्यवाडमय अत्यन्त समृद्धथा) 
रामायण के जतिरिक्त महाभारव एव अनेक पुराण इसी यूगकीकृतिदहै। भलेदही 


हम उन्हे काव्य के स्थान पर 'दतिहास या पुराणः कौ सज्ञा दं परन्तु उनके पृथुलक- 
लेवर मे इतस्वव॒ बिखरे मनोहर काव्यरत्नो को नकारा नही जा सकता । पणिति- 
प्रणीत जाभ्बवतीविजय एव व्याडिप्रणीतव सम्रहु-ग्रन्थ की चर्चाञउ्परकोजानच्रुको 
है । मोौर्ययुगीन कवि एव वात्तिक्रकार, वरचि कात्यायन को रचनाओकाभी 
परिचय हम आचार्य पतञ्जलि एव रजेशखर से पते है। पतञ्जलि वारश्चं 
कान्यम्‌" क उत्लेख करते हँ जिसे किं राजशेखर ने "केण्ठाभरणः नाम दिया है- 
"व्यधत्त कण्ठाभरर्‌। य सदारोहणप्रियः ।' वासवदत्ता, सुमनोत्तया तथां भैमरथी 
नामक आस्यायिकाएं, कसवध तथा बलिबन्धन नामक नाटकं साथ ही हष्टान्तः 
रूप मे समुद्धत सैकडो पद्याश-- महाभाष्यकार पतञ्जलि द्वारा उद्धुत ये सबके सवे 
काव्य यह्‌ बताति है कि पूवंकालिदास्युग कितना समृद्ध मौर सशक्त था । 

कालिदास के अभ्युदयकालसे लेकर भारवि के पूवं तक्‌ का समय सस्कृत- 
कान्य वाडमय का कालिदास-युग' है । यह्‌ युग साव एव भाषा के समन्वय का 
दै । व्यञ्जना शक्ति कए? अमोघ-जायुध लेकर +कविकुलगुर' कालिदास ने इस युगकां 
नेतत क्रिया । भावपक्ष रामायण की ही भाति समृद्ध र्हाइस युगमे किन्तु माषां 
मे अनेक चामत्कारिक परिवर्तन हो गए ! वह एक अच्हड ग्राम्य! किशोरी कौ भादि 


६. 


नहरी रह गई बल्कि कालिदासने रसपेशल पदावली से, मञ्जुल पददौय्या से तथा 
रमणीय अर्थालद्धारो से भलङ्धु.त करके उसे एक नवबधु का र्भः द दिया । 
कालिदास कौ अभिव्यक्ति-कला, उनकौ उपमापएु, उनकी सूष्ष्मािसूक्ष्म कल्पनाएे, 
चराचरैक्यभावनाएं--सबने एकवारगी उन्हे उस युग का पुरोधा कवि बना 
दिया । उनका अनुप्तरण किया अश्वघोष, मातृचेट, कूमारदास एव अनेक बौद्ध 
केवियो ने | ६ 

परन्तु ईसाकौ छठी शताब्दीमे सस्कृत-कान्य मे एक उर्लेखनीय मोड 
आया जिसने इस खमूची काव्यधारा को एक विपरीतदिशामे मोड दिया । 
इस क्रान्ति का सूत्रपातं किया महाकवि भारवि ने जिनका उदयकाल ५५० ई० 
के आसपास माना जातादहै)। मास्विने भावपक्न कौ अपेक्षा कला या भाषापक्ष 
कही अपिक् महत्व दिया । फलत. सस्कृेत कवितां मे चिघ्रकाव्य का अवतार 
हुआ । कविता को अब रसानुभ्रूति के लिए नही, चमत्कार मात्र पैदा करदेने के 
लिए लिखा जनि लभा । केवियोमे एकं होड सी मच गई अपना बुद्धिवैभव तथा 
परततिमाप्रकर्षं प्रदशित करने के लिए । मुरज, पणव, कमल, नाग, डमरुक, खेडग एव 
गोमूत्रिका जैसे वन्धो कां तथा उनुलोम, प्रिलोम, एकाक्षर, एकस्वर, भाषासम 
एव अन्यान्य काव्यप्रणयन शैलियो का विकास हुजा । 

भालोचको ने पुवंकालिदाप्च एव कानिदास युग कौ कविता को 'सुकूमारेलीः 
कोसन्ञादीधी ओर्‌ अब इस कवितां को (अलद्धुरदौलीः कहा गया | महाकवि 
भारवि, माघ, भट्टि तथा आनन्दवर्धन भादि इसी शैली के कवि है । यह्‌ काव्यधारा 
सस्छत काव्यवाइमय मे कई शतको प्के रही । अनेक विस्मयोपपादक, गित के 
समान नीरस किन्तु आश्चर्यचकिति कर देने वाली कान्यकृतिययां इस युग मे प्रणीत 
हुई । परन्तु १ २वी शती ई० के आसपास जनता पून- कालिदास के लिए लाल।यित 
हो उठी ओर एक बार फिर रसगसंनिभर, सरल-यसुमधुर काव्यसृष्टि होने लमी । 
मखक, वि्हण, श्रीहर्षं एव पण्डितराज जगन्नाथ आदि इसी युग का प्रतिनिधित्व करते 
है । आचार्य मखक्र का व्यक्तित्व दुहरा था--आचार्य भीथे, कवि भीये। उन्दे 
कालिदास के प्रि बडा आस्था थौ, बडा ममत्व था | फलत. उन्होने काव्यरस्िको 
क खुलेजामत्रेरशा दौकरिवे भलद्धुारदौलो का बहिष्कार करे क्योकि यह्‌ कविता 
लोकानुरञ्जन के भिए्‌ नही, केवल आत्मप्रकर्ष-प्रख्यापन केलिएथी। उन्ही कै एक 
सन्देश मे इस समस्याको समाति कौजारहीहै- 

यातास्ते रससारषग्रह्विवि निष्पीड्य निष्पौडय ये 
वक्तत्त्वक्षुनता पुरा कतिपये वत्त्वस्पृशश्चक्रिरे । 


( & ) 


क 


जायन्तेऽ यभायथ तु क्वथः ये द्यत्र सन्तन्वते 
4 येऽनुप्रासकेलोरचित्रथमकश्लेषादिशट्कोच्चयम्‌ ॥1 


दृसरो समस्या- यह है कि महाकवि भारवि कौन ये, कर्हांये, कवये ? 
उनकी उपलव्विर्या क्या है ? भारवि कौ अमरकीति का साक्षी उनका एकमात्र महा- 
काव्य "किरातार्जुनीयम्‌? है जिसमे कि उन्होने अपने विषय मे एक शब्दभी नही 
लिखा है) फिर भी कुदं बहिरग सक्षय कै आधार पर हम उनके जीवनकाल, जन्म- 
स्थान, जाति, धर्म एव अन्यान्य वैशिष्ट्यो के विषयमे दुद्धं जानकारी प्राप्ति कर 
सक, है । वेप्रमाणा इस प्रकार है-- 

१. अष्टाध्यायी के एक सूत्र ध्रकाशनस्थेयासर्पयोश्च' (२।३।२३) कौ व्यष्यां 
करते हुए "काशिका" नामक वृत्ति के लेलक आाचार्य जयादित्यने उदाहर्णकेरूप 
मे किरातार्जुनीय के एक पद्ाश को उद्धुत क्रिया है-सशय्य कणदिषु एिष्स्ते यः 
(किरात ३।१४) काशिकावृत्ति का रचनाकान, चीनी यात्री इद्सिण के (जो सन्‌ 
६७३ ई० मे भारत-यात्रा पर आया था) विवरण के आधार पर ६६० ई० के आप्त- 
पास स्वीकार किया जाता ह । जयादित्य जैसे महात्र वैयाकरण द्वारा किरात के पद्य 
का उदाहुत किया जाना यह सिद्ध करदेता हैक निश्चय दही तब तकं भारवि एक 
सम्भान्यमदह्‌ाकवि का यश प्राप्तकर दके रह होगे । यदि इपर प्रसिद्धि-अवधिकोसौ 
वर्षं का समयदेदिया जायतो भारवि का अभ्युदयकाल ५६० ई० के आसपास सिद्ध 
हाता दहै) 

२. दक्षिणापथ-नरेश पुलकेशिन्‌ द्वितीय के प्रशस्तिलेख मे भारवि का पूस्पृष्ट 
नामोल्लेख है । यह्‌ शिलालेख बीजापुर जिते के देल (रेहोड या आयहोल) भ्राम 
के एक जैनमस्दिरमे प्रात हुभा दै । इ नख का ममय ५५६ शकाब्द (अर्थात्‌ ६३४ 
ई०) है १ प्रशस्तिलेखक रविकौति नामक किसी कवि ने काव्यप्रणयन मे अपने को 
कालिदास तथा नारविकी ही सोति यशस्वी बताया है-- 


येनायोजि न वेष्सष स्थिरमथंविधौ दिवेरिना जिनवेश्म । 
स विजयता रविकीोत्निः कविवात्रितकालिदासमभारदिकीतिः 1, 


इस उल्लेख से यह्‌ स्पष्टहौ जाता दहै कि भारवि के जीवनकाल कौ निम्न- 


तम सीमा सन्‌ ६३४ ई० दै । यदि भारवि का उदयकाल इश्च प्रशस्तिलिख से सौ 
त 
१. पञ्चाशट्पु कलो काले षट्सु पञ्चशतास्‌ च । 


समासु समतीवासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ।। 


( १० ) 


रवं मान लिया जाय, जौ कि अनुचित नदी, तौ उनका सरमय सन्‌ ५३४६० के 
समीप सिद्धदलहोेताहै। 

३ दक्षिणमारत मे विद्यमान गुम्मरेहौपुर नामके स्थानसे प्राप्त एक 
पतरलेख के प्रामारयानृकषार महाराज दुषिनीत ने किरातार्जुनीय के पन्द्रह सर्गं की 
टीका लिखी थौ ।१ दुषिनीत कोङ्कएनरेश अविनीत का पत्र, काञ्ची के पल्लववशी 
नरेश सिहविष्यु का समकालीन था । त्रिचनापल्ली से कुच दूर "< इोरडनतिस- 
मलाइ' नामक स्यान पर चोलनरेश परान्तक प्रथम का एक स्तम्भलेख भी मिला द्व 
जिसमे ;क अनेक गगवशी भूपतियोौ के साथ दुिनीत का नामोल्तेख किया गया है ।२ 
गगवशी दुविनीत भपने नामाथ से सर्वथा भिन्न अत्यन्त विनयी एव विद्धान्‌ नरेश था ॥ 
उसने बृहत्कथा कां सस्रत रूपान्ठर “शब्दावतारनामसे किया थाओौर किरातके 
उस सगं (१५ र्वा) पर सस्छृतटीका प्रणीतकी जो कि पूरे महाकाग्य मे सर्वाधिक 
क्लिष्ट, चित्रकाव्योका अश है! दुदिनीत का समय आधुनिकः इतिहासकार ५८० 
ई० के आस-पास स्वीकार करते हैँ अवएव भारवि का उदयकाल इघसे पूर्व ही होना 
चाहिए । 

४ सह्‌ाकवि दण्डी विरचित “अवन्तिसुन्दरीकथा' भौर उसी के आधार प्र 
प्रणीत श्लोकमय “अवन्विसुन्दरीकथासारः से भी भारवि के जोवनकाल पर प्रभव 
भकाश पडता है ) इश्च कथा मे भारविविषयक जो सुचनाएं प्राप्त होती है उनसे यह्‌ 
सुस्पष्ट हो जाता हे कि भारवि चालुक्यवशीय सम्राट्‌ विष्णुवधन कै राजकवि थे । 
विष्युवधंन देतिहासिक प्रमाणो के आधार पर पुलकेशिन्‌ द्वितीय का अनुज ओर उसी 
के द्वारा निगुक्त शुवराज' मी था। सैन्यसज्चालक केसूपम मे रइसी विष्णुवर्धनने 
पट्नवो को तथा कान्यकुन्जनरेश दृर्षवधन को पराजित किया ! गोदावरी नदी के 
किनार्‌ "पिष्टपुरम्‌' तसरी को राजधानी बनाकर वह्‌ अपने माई के घरक्षणमे एक 
प्रदेश का शान भोकरताथां । कालन्तर मे उसने अपने को स्वतन्त्रे घोषिव 
करके सन्‌ ६१५ ई० मे पूर्वं चालुक्यवश कौ सस्थापनाकी ¦3 इस प्रकार भारवि 
विष्णुवधंन के समकालिक सिद्ध होते है 

१. श्रीमत्काङ्रामहाराजाधिराजस्य अविनीवनास्नः पूत्रेण शन्दावतार- 
कारेण देवभारतीनिबद्ध-वृहृत्कथेन किरातार्जुनीयपञ्चदशसगंदीकाकारेण दुविनीत- 


नामधेयेन ˆ" “" *“* **  । (आक्रियोलाजिकल रिपोटं, इष्णामाचारियर सनु १६१६ ई०) 
२. “आक्रियोलांजिकल सें आफ इरिडया'-- "साउथ इरिडयन इान्स्नप्शस्स्‌" 
ग्रथ दो, माग तीन । प° ३८८ । 
३ 'द्विस्टी माफ क्लैसिकल सस्त लिटरेचर-एम्‌०° इष्णमाचारियर 
०१४७ । 


(- {४ `) 


इसी अवन्तिसुन्दरोकथा' से भारवि के विषयमे कूं ओर प्रामाणिक सुचना 
उपलन्ध होती है ! §था मे उच्लिखित्त प्रामाण्यानुसार काञ्ची का पट्लवनरेश सिह- 
विष्णु अत्यन्त प्रतापशाली था! किसी दिन अपनी प्रशस्ति मे पदी गय एक आर्थाको 
पुन कर जब उसने गायक गधर्व से उसके रचयिता का परिचय पुछा तब गन्धर्वने 
सविस्तर वर्णन किया--““देव परमनुगृहीतोऽस्मि क्षणामदधानादनुग्हीततम......... 
एवासः ततो हि निस्वता सरस्वतीव ब्रह्मलोकादगस्त्यमूत्तिरिव गीतोद्गीर्खम .. .. 
रचलस्य कृतनिवेशितमचलयुर नाम गवप्रोदक्पुष्पवाक्षितकलकाननायाक्ि ...सम्भू- 
तधृतिरधिवसति कुशिकवशवधिनी सर्वात्तिथिरप्रतिग्रहीत्र महत्यु .~ (ना) रायर्‌- 
स्वामिनो नामोपद्म इव ब्रह्य कथाम दामोदरस्वामिनामात्तमेत(?) ... - सर्बाङ्खमनो- 
हरया सवंज्ञया विदग्धया सर्वभाषाप्रवीणया प्रमाणयुक्तया ललितपदविन्यास - स्नेह 
मस्वज्यत । कोहि नाम भमगवतीभवितग्धतामतिक्रम्य यथास्मीहितेन साधयति पथा 
(?) । यत कौशि... ... (वी) व पुण्यकर्मरि विष्णुवद्धनाख्ये राजसूये प्रणयम- 
न्वबध्नातु । एकदा च मुगया गच्छतामुना नीत... ..-यातरप्रसङ्गण दिनान्तयशि 
भरमणशीलकर्तरगाङ्धयकुलध्वजस्य दुधिनीत इति विपरीर्घनाम्नः .-.--वदनादिसौजन्य 
दशंयता वशी$ततदभ्यासे वसत्यार्येयमिय च व ... ..-सौ विशत्तिवर्षदेशोयः !" 


इघ वर्णन कां सक्लिप्त आशय यह्‌ है कि--'पश्चिसोत्तर प्रदेश मे आनन्दपुर 
नामके स्थान मे कौशिक गोत्रोत्पन्न एक शिखारतन ब्राह्मण परिवार रहता था जो 
कि कालान्तर मे नासिक्यप्रदेश स्थित अचलपुर मे आकर रहने लग । 
इसी परिवार मे नारायण नामक एक महापुरुष से दामोदर उत्पन्न हए । अत्यन्त मेधावी, 
विदान, वाणीनिपुण इन्टी कवि भारवि (दामोदर) ने अनुरोध सहित चाजुक्थनरेश 
विष्णुवधंन से मितेता की । एक दिनि मुगयाप्रसममे राजा के साथ वनप्रल्तमे 
जाकर श्चुधाविष्ट हो कर भारवि-दामोदर ने अभोज्य मासमभक्षणा कर लिया ओर 
बादमे इसपापसेत्राण पनिके लिये ती्थंयात्रा पर निकल षडे | मागं मे उनको 
भेट असरार्थक नाम वाले (गगवशी राजपुत्र) दूविनीव से हुई । उसी दुविनीतसे 
भारविने यह्‌ आर्या कही । 


पर्लवनरेश िहविष्णु ते यह्‌ परिचय पाकर महाकवि भारवि को अपने 
दरवार मे बुलवाया ओौर कवि का भरपूर सम्मान किया । इस प्रकार भारवि काञ्चौः 


भित (तन गाथ भान ०८८१५०५०१०० ७५ 


१. दामोदर इति श्रीमानादि......वामवत्‌ ॥ 
स मेधानौ कविविद्वान भारवि. प्रमवो गिराम्‌ । 





अनुरु्याकरोन्सैत्री नरेन्द्रे विष्णुवर्धने 11--जवन्तिसुन्द रीकथासार 


( १२ ) 


नगरी मे पल्लवनरेश सिहविष्यु ( १७१-६०० ई ) तथा बाद मे उक्षे 
महेन्द्रविक्रम के साथ युखपूर्वकं रहने यगे । सिहविष्णु से ्िलते सरमय कवि 
अवस्था केवल बीस वर्षं कौथौः पसा कथां को प्रामाण्य ह । रेतिहासिक 

के आकार प्र सिद्विष्णु का शासनकाल ५७५ से ६०० ई° तक माना जाता 
उसने मलय, पार्य तथा चोलनरेशो को पराजित करके कावेरी नदी के 

प्रदेशो पर अधिकार कर लिया थः सिहविष्णु के पत्र महेन््वर्मनू या भरहेन््रविक्रम 
( ६००-६२५ ई० ) -शतरुमल्ल? तथा "जवनीभाजनः उपाधिया धारण की) 
कौ ही माति महे भी संस्कत-माषा का परमोपासक था । उसमे कान्यप्रतिभां भां 
जिसका रि प्रमाण हमे उसकी कृति (मत्तविलासप्रहस्तनः से प्रप्त हो जावा है । 
भकार हविष्य तथा महेन्दधिक्रम के प्री तिभाजन भारवि काप्मय छटी शती 
उत्तगाधं एकं सातवी के पूर्वाधं मे घिद्ध होता है। 


इस सन्दभं मे एक तथ्य का उतल्लेख कर देना आवश्यक है 1 वह्‌ यह्‌ 
अनन्तिमुन्दरीकथाः के जिस अशमे भान्वि-दामोदर एव॒ चालुञ्यनरेश 
को मत्र का साक्ष्य मिलताहै, वह अश विवादास्पद है। ग्रन्थ के सम्पादक 
रामक्रश्ण कवि "यत. कौशिक... व पुण्यकर्मणि , .. विष्युद्धनास्ये... .. 
मुनौ प्रणपरमन्ववध्नाद्‌" इस अश को उदुषुत करके 'सारति' को दामोदर का 
मानते है फलत उनके मन्वव्यानुतार "भारविः दामोदरकवि की पदवी थी 
भारवि के पूत थे मनारथ । मनोरथ के चतुरथषुव वौरदत्त तथा उनकी पत्नी गौर 
से ही दरडी पैदा हए । यही दरडी अवन्तिसुन्दरीकथा, काव्यादर्श एवं दशक 
मारचरितम्‌ के प्रणेता है 


परन्तु जा० हरिहर शस्त्री ने, सस्छृत-पाणडुलिपिप्रकाशन विभाग 
तिवेन्म्‌ से प्राप्त उक्त अन्य कौ एक अव्य पारद्रलिपि के आधार पर उपयु त 
वाक्यको इस प्रकार पडा है--“यत कौशिककुमारो (दामोदरो) महादैव महाप्रभाव 
भरदीप्तभास भारवि रविमिवेन्दुः अनुरुध्य दर्शं इव पर्यकर्मखि विष्णुवर्धनास्थे राजसूनं 
प्रणयमन्दबध्नात्‌ }" 


वस्तुतः इस पाठसे भी रामकृष्णक्वि कौ मान्यता पूर्णत. विनष्ट हो जाती 
हैक्योकिशान्तीजीने जो पाठ निर्वित्त किया दै उससे यह्‌ सिद्ध होवा दहै कि 
भारवि एव दामादर दो पृथक्‌ व्यक्ति थे। भारवि का सम्बन्ध राजा विध्णुव्ेन 
स पहले भीथा। हयं, दामोदर ने अवश्य हौ भारवि की कृपा से महाराज विष्णु 
वरधन के दरवारमे प्रवेश प्राप्त किया । जो भौ हो, चहि भारवि तथा दामोदरएक ही 


( १३ ) 


( जसा कि अवन्तिसुन्दरीक्था एव कथासार-गत श्लोक से र्द्ध होताहै) ^ चाहे 
दोनो परस्पर मित्र रहै हो-इतना तो निचित ही टै कि भारवि का सम्बन्ध चाचुक्य- 
नरेश विष्युवधन से & १५ ई०) पल्लवनरेष सिहविष्णु से ५७१ से ६०० ० } 
वथा कोकणा के गगव शी नरेण दुविनीव (५८० ई० के आ पास) से अवश्य थ | 
शिरवि की प्रतिमा एव उनके महाकाव्य "किराताजुनीयम्‌ः का वैशिष्ट्य देख कर 
विद्धान्‌ नरेश दुर्विनीत ने किरात के १५ वे प्गकी सस्छेतटीका लिखी थी } इन 
पतियद का णक साथ आकलन करने पर यह्‌ कहा ना सकता है कि यथावसर 
छंत्रछाया मे जीवनयापन करने वाले महाकवि भारवि का समय छठी शठी के 
से सातवी शती ई० के पूर्वां तक रहा होगा । 


५ यद्यपि उपयुक्त सक्षय के बाद अव अर्य किसी बहिरिग साक्ष्य की अपेक्षा 
नही हि, फिर भी एकाध उत्लेखनीय बाते रह जाती ह । प्राय- समस्त पाश्चास्य 
एव पौरस्तः विद्वान्‌ यह्‌ तथ्य स्वीकार करते हैकि भारवि पर कालिदास का अर 
माघपर भारवि का मुस्पष्ट प्रभावदहै। दुसरी बात यह्‌ क्रि बाराभट कादम्बरी की 
पुष्पिका मे जह अपने अनेक र्ववर्ती कवियो का उल्लेख करते है वही भारषि के 
व्षियमे मौनरहैँ। लग्ताहैकि याततो भारवि बारसटु के वीच दश-बीस वर्षं का 

अन्तर रहा होगा अथवा बाणमटु के मय तक भारवि की स्याति ही अपनी परा- 
काष्ठा पर न प्च सकी होगी । अस्तु, बाणा का समय स्पष्टत्‌ हषं का शासनकाल 
(६००-६४८ ई०} है अतः भारवि का समय छी शक्ती का पूर्वं ही होना सम्भव 
एव सप्रुचितदहै । 


इन समस्त वदहिरङ् प्रमाणो का निर्गलिता्थं यह्‌ है किं महाकवि भारविका 
जन्म नासिक के समीपवर्ती अचलपुर प्राम मे हज । उनके पिता का नाम नारायण- 
स्वामी था । उनका अपना मूलनाम दामोदर था । बीस वर्षु को नवीन अवस्थामे 
ही उन्हे काञ्चीनरेश सिहविष्णु ( ५७५-६०० ई० ) से राजकीय-सम्मान मिला । 
अपः निश्चय ही कवि की जन्मतिथि छी शती ई० के उत्तराधं मे होगी । चालुक्य- 
नरेश विष्युवधेन, जव युवक थे तभी भारवि के आश्रयदाता बने । चरि विष्युवर्धंन 
की स्वतत्र राजवश-सस्थापन तिथि सप्र ६१५ ई० है अतः सिद्ध है कफि भारवि सातवी 
शती के पूर्वाधि मे विकासपथ प्रये । यही भारवि महाकवि दरडी के प्रपितामह 
मौर किराताजु नीयम्‌ महाकाव्य के प्रोता है । 





१. अवन्तिसुन्द रीकथा, पृ ९-७ (दक्षिणमारतीय ग्र थमाला--) 
तथा अवन्विसृुल्दरीकथासार, एलोक-- १६-२६ तक । 


( १४ ) 


किन्तु यदि दामोदर एव भारवि एक ही व्यक्ति केटोनामनहौ तो? तो 
भी कोई पिशचेष अन्तर नही, हानि केवल दामोदर की है) हा, तब महाकवि भारवि 
के परिचय से परिवारविषयक थोडा परिवर्तन हौ जायेगा । वहन यह कि--मारवि 
विष्णुव्धंन, सिहविष्णु. महेन््रविक्रम एव दुधिनीत के आश्रय मे रहने वाले एक दाक्षि- 
णास्य कवि थे । उनके परमप्रिय सित्रकांनाम था 'दामोदर' जोकि दण्डो के प्रपि 
त[मह ये 1 भारवि र दाक्षिणात्य होना कई तभ्योसे सिद्धहो जाता है-(क) किरात 
के एक श्लोक मे (१८।३) किरातवेषधारी शकर एव अज्जुनके युद्ध-प्रसगु मे कविने, 
सह्यपर्वत से सागरतरगो के टकराने' का ओपम्य प्रस्तुत क्रिया है-- 


उरसि बूलभृत प्रहिता मृहु प्रविहति ययुरज्ुनमूष्टय. । 
भुशरया इव सह्यमहीभृत पृथूनि रोधसि धिन्धुमहोर्मय. ॥ 


इस रमणीय ओौपम्य की अनुभूति प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति दहीकर सकता है अतएव 
ध्रो० आर० आर० भागवत का मन्तव्य है कि भारवि अवश्य ही पश्चिमो सागरतट 


के निवासी थे । 

(ख) *शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पथोधौ' (किरात १।४६ 'तस्सियाथंमिव 
यातुमथास्त मानुमानुपपयोधि ललम्बे (किरात ६।२) तथां सामि मज्जति रवौ न, 
विरेजे (किरात ६।५) आदि समस्त सूर्यास्तवरणनो मे कवि सूर्यं का तिरोधान प्रागर 
मे ही देखता दै जब कि कालिदास आदि उसे अस्ताचल पर तिरोहित होता इजा 
देखते है । १ इन सक्ष्यो सेमी भारवि का दाक्षिणात्य होना सिद्ध द्योता है। 


(म) मारि कृत हिमानय-वणंन भी उत्तरी-भारत विशेष करके हिमशिरि के 
प्रति उनकी अस्पज्ञता अथवा पूर्णा-अज्ञता का ही योतक दै । बजून की इन्द्रकोल- 
शिखर यात्रा मे वैषा कुंभी तत्तत नहीहै जैसा कि मेघ की अलकापुरी यात्रामे। 
भारवि मार्ग मे पडने वाले मौगोलिक स्थानो का सविस्तर उल्लेख वकं नही कर 
सके ह । निश्चय ही उत्तरापथ से उनका कु विशेष परिचय नही धा । 

भारवि के विषय मे अन्य ज्ञातव्य तथ्य उनके धर्म एव व्यक्तित्व से सम्बद्ध 
हे । बहिर प्रमाणो एव किरावाुनीय मेप्राप्त व्यक्तिगत अभिरुचि को सकेतित 


१- यात्येकतोऽस्तशिखर पतिरोषधीनाम्‌ आदि । शाकुन्तलम्‌ ४।२ तथा 
यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष. सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 
परत्यायनामयसमितीव सरोरहिरयाः सूर्योऽस्तमस्वकनिविष्टकर. करोति ।। 

-- रत्नावली ३।६ 
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करने वालि पदयो के आधार परयह्‌ कहा जां सक्ता हैकि महाकवि भारिका 
व्यक्तित्व बहुमुखो था । उन्होने काम्य, व्याकरण, नीति, काम, छंन्दोऽलद्खुार एव 
अन्यान्य स्वयुत्नीन प्रचनित विद्याओं कामी पूर्ण अनुशीलन किया था ! निरन्तर 
राजाभोके साहचर्य मे रहने के कारण भारवि राजनीति के उदृभट पण्डित हो गएये | 
किरात का दूसरा सगं उनको नयज्ञता का परिचायक है । राजशेखर के प्रामाण्या- 
नुसार तो कालिदास एव मतृमेण्ठ की मति भारवि की मी परीक्षा उज्जयिनीमे ली 
गई थी । प्रमाण इस प्रकार है - श्रूयेते चोज्जयिन्या कान्यकारपरीक्षा-- 


इह कालिदासमेण्ठावतरामररूपसूरभारवय । 
हुरिश्चन्द्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षितविह विशालायाम्‌ ।। 


तत्कालीन रसिक-समरुदाय ने महाकवि भारवि कौ अत्यन्त सम्मान दिया था । उन्हे 
“आतपत्रभारविः को उपाधि मी मिलीथी1 जिस पद्यके कारण कविको यह्‌ प्रतिष्ठा 
मिली थौ वह्‌ किरात के पचमसगं मे इस प्रकार है- 


उत्पुर्ल्लस्थलनलिनीवनादमुष्मादुदभूतः सरसिजसस्भवः अपरागः । 
वात्याभिवियति विवर्जित. खमन्तादाधत्तं कनकमयातपवलक्ष्मीम्‌ ॥\५।३8 


"पुष्पित कमलिनियो के वनप्रान्त से उत्पन्न कमलपुष्पद्रूणं आकाश में चायो 
ओर वातचक्र से आन्दोलित होकर इस प्रकार सुशोभित हरहा है मानो कनकचछत्र 
तन उठा है ।ः किंवनी बनूटी कल्पना दहै कवि कौ | इससे कवि की कत्पनाशक्ति के 
साथ-साथ उसकी सौन्दर्याट्मक अनुभूति कामभीदहमे ज्ञान होता है। 


भारवि परमशैव थे । यह्‌ तथ्य उनके कथानकचयन सेहीसिददहोकजातादहै। 
ग्रन्थके १८वे सगंमेकविने अजुन के मुख से भगवानु पशुपति कीजो भावमीनी 
स्तुति कराई है वह उनकी वैयक्तिक शिवभक्तिकाही स्वरदहै। कवि की एकमत्र 
उपलन्धि उसका महाकाव्य 'किराताजु नीयम्‌ है जिसकी गणना वबृहत्‌त्रयी' कान्यों 
मे (किराता नीयम्‌, शिशुपालवधम्‌ तथा नैषधीयचरितम्‌) कौ जाती दहै । इसमे 
कुल १८ खगं तथा १०४० श्लोक है । 


तीसरी समस्या- यह्‌ है कि महाकाव्य है क्या? ओौर एक महाकाव्य के 
रूपमे किरातके क्या वैशिष्ट्य हैँ? इस प्रस्रग मे अद्यन्त सक्षेप मे कुदं तथ्यो पर 
प्रकाश डालानजा रहा है । वस्तुतः जिस काव्य की चर्चा पहलीसमस्या' शीर्षक मे 
की गई है वही कान्य 'इद्ियमध्यस्थताः की टष्टिसेदोप्रकारकादहौ जाता दहै- 
दृश्य, जिसमे भभिनेय रूपक-वाडमय आता है मौर च्रव्य, जि समे्क्तक एवं प्रबन्ध 
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रचनाएं आती है । प्रबन्धक्राव्य काही उर्वेत्तिम निदर्शन महाकाव्य है) आचार्य 
भामह, आचार्य दण्डी एव नावार्यं शद्रट आदि ने क्रमभ्र पाँचवौ, साव्वी तथा दसवी 
शती ई० मे महाकाव्य के लक्षणो को प्रस्तुत किया है, युमानुरोधवश् उनमे परि- 
माजन एव परिवधन मी कियाद । किन्नु इस सन्दर्भ मे, महाकाव्य का स्वरूप जानने 
के लिए सर्वाधिक सरन ओर मुन्दर्‌ परिभाषा १४ वी शती ई० मे उद्यन्त आचार्यं 
विश्वनाथ ने अपने लक्षण-ग्रन्थ साद्ित्यदपंण मे दी है । उनके कथनानुषखार पम 
काव्य एके सगबद्ध प्रबन्धकाव्य है जिसमे कि कोई देवता अथवा सद्वश मे उत्पन्न 
धीरोदात्त गुणो से अन्विति एकया अनेक नरेश नायक हेते रहै! महाकाव्य का 
प्रारम्म इष्टदेवता के प्रति नमस्क्रिया, आशोर्वाद अथवा वस्तुनिदेश से होता है । 
श्ङ्गार, वीर एव शान्त मे से कोई एक रस अङ्कौ होता है शेष अन्यान्य रस अङ्ग- 
भरत होते है । समस्त नाटकसन्धियां इसमे होती है । न बहुत छोटे ओर न बहुत बडे 
एसे आठ से अधिक सगहोते है प्रत्येक सर्गं मेएकहो प्रकारके छन्द होते है, ह 
सगं के अन्तमे छन्द परिवतनदहो जातादहै । कमी-कमी एक ही समं मे अनेक छन्द 
मीद्ोते है। सगं के अन्त मे मावी-सयं की कथा सूचित कर दी जाती है । 

महाकाव्य मे यथावसर नगर, सागर, पर्वत, षडऋतु, चन्द्सूर्योदयास्त, वनो- 
पवन, जलविह)र, सन्ध्या, प्रात., रजनी, मधुपान, रतोस्सव, सयोग, वियोग, विवाह, 
कुमारजन्म, रणप्रयाण, विजय एव अभ्युदयादि का निबन्धन होना चाहिए । पुर- 
षार्थचतुष्टय (घर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष) मे से कोई एक महाकाव्य काफनहोता है । 
इस प्रकार के सत्लक्षणो से अलङ् त महाकाव्य किसी महापुरुष के जौवन का व्यापक- 
चित्र प्रस्तुत करता है १ 

किराताज्चनीयएक देषा ही महाक्राव्य है जिसमे साहित्यदर्पणक्रार द्वारा 
भताए गए प्राय. समस्त लक्षण घटित हो जाते है । प्रस्तुत सन्दर्भ मे केवल एक-एक 
अनुच्छेद मे किरात के नामकरण, कलेवर, कथावस्तु, नेतुनिणय, न्दोयोजना, 
रघ्परिपाकं एव" अन्धान्थ कान्यात्मक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डाला जा रहा है | 


१. सर्गबन्धो महाकान्य तत्रैको नायक सुर । 
सद्वश क्षत्रियो वापि धौरोदात्तगुणान्विति ॥ 
एकव शभवा भूषा- कुलजां बहवोऽपि वा| 
भ. द्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्खी रस॒ इष्यते ।। 
अङ्गानि सवञऽपि रसा. सवे नाटकसन्धय 
इतिदासोदुभव वृत्तमन्यद्वा सञ्जनाश्यम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गा. स्युस्तेष्वेक च फलं भवेत्‌ । 
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२ नापकररण--प्राय- महाकाव्यो के नाम उनके नायक के नाम पर (जैसे 
रघुव शम्‌) कथामक के नाम पर (जैसे कुमारखम्म वम्‌) अथवा अपने रचयिता के नाम 
प्र (जैसे भर्पव्यम्‌) होते है। १ महाकवि भारवि ने अपने महाकाव्य कानाम 
किराताजु नीयम्‌" रखा है जो कि कथानायक अजुन से सम्बद्ध है । वस्तुतः इष 
महाकाव्य के समस्त कथानक का केन्द्र ह-- अजुन द्वारा किरातवेषधारी भगवानु 
शङ्कुर से पाश्रुपतास्त्र की प्राप्ति ` ! इस प्रकार किरात (शिव) तथा मध्यमपाण्डव 
वीर अघ्ुनके सुचरित से सम्बद्ध यह्‌ ग्रन्थ किराताजुनीयम्‌ है । इसकी व्युत्पत्ति 
इस प्रकार होगी -"किरातश्च अञ्जुनश्च इति किराता नौ (दन्दसमास ) तौ अधि- 
कृत्य कृत काव्यम्‌ इति किराताज्ज नीयम्‌ (किराताजुन + छ प्रत्यय) महषिं पाणिनि 
के मतानुसार शिशुक्रन्द, यमसम, दन्द्रसमास तथा इन्द्रजनन आदि शब्दो से प्रत्यय 
होता है यदि उनके सम्बन्ध मे प्रणीत किसी ग्रन्थ की सज्ञा बनानी होतोः प्रस्तुत 
सन्दर्भ मे किराताज्जन (जिसमे किं द्रन्द्र-समास है) से सम्बद्ध एक कान्य का नाम- 
करण करना था अत- छ प्रप्यय हजा । इस छ प्रत्यय को ईयः आदेश हो जाने क 
के कारण क्रिराताजुनीयम्‌ शब्द बनता है 13 मृन्थवाची शब्द सुदेव नपु सकेलिग मे 
प्रयुक्त होते है । 

पृ० १६ का शेष 
मादौ नमस्क्रियाशीर्वषं वस्तृनिदश एववा ।। 
क्वचिच्चिन्दा खलादीना सताञ्च गुणकौतंनम्‌ । 
एकवृत्तमयैः पद्य रवते ऽन्यवृत्तकैः \। 
नातिस्वत्पा नातिदीर्वा- सर्गा अष्टाधिक्रा इहु । 
नानावृत्तमय- क्वापि सर्गं. क्रष्चनं दश्यते 1 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायं सूचन भवेत्‌ । 
सन्ध्यासूर्न्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवास्नरा ।] 
्ातर्मध्याहुनमृगयादौलतु वनस्रागरा | 
सम्मोगविप्रलम्मौ च मूनिस्वरगंपुराध्वरा 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपत्रोदयादय । 
वरंनीया यथायोग साङ्खोपाद्धा अमी इह ॥ 
कवे्व तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। 
नामास्य सर्णोपादेयकथया सर्गनाम तु ॥ 
१. कवेवृ्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य-सादित्यदपंण , 
२. शिशक्रन्दयस्षभद् न्रजननादिभ्यश्च । ४।३।८८ 


३ आयनेयीनी यिय. फटखद्यघाना प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२ 
प्रा ० --२ 
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२ कलेवर-- सस्छृत कान्यवाइमय मे ङु उत्कृष्ट रचनाओं का बहुव 
आदर है । आलोचको ये उन्हे दो वर्गा मे विभक्त कररखा है--बृहत्‌त्रयी ओर 
लघुत्रयी । वृहुतूत्रयौ मे वे तीन उक्छृष्ट काव्यकृतियां है जा पृथुलकलेर्कर है-मारविप्र- 
रीत किरातवज्रु नीयम्‌, माधप्रणोतः शिशुपालवधम्‌ मौर श्रीहर्षप्रणीत नैषवीयचरितम्‌ । 
इसी प्रकार लघूत्रथी मे कविकदुलमुर्‌ कालिदासके तीन ग्रन्थो की गणखनाको जानी है 
जो अपेक्षाकृत छोटे किन्तु त्यन्त सम्मानाहं है -रघव शम, कुमारसम्भवम्‌ तथां 
मेघदूतम्‌ । इस प्रकार हम देखते है कि क्रिरात बृहत्‌ कलेवर वाला एक महृ्वपुणं ` 
काव्य है ¦ इसमे कूल १०४० शएलोक दहै तथा ८ संह) 


३. कथावस्तु-भारवि ने किरात का कथानके मूलत महाभारत के वनपवं 
से लियाहै। परन्तु कथां का विकाष्च केविने अपनी प्रतिभासे किया है फलतः 
किराव की सुमधुर काव्यात्मकता महामारत के केवल वरंनप्राण कथानकमे नही 
प्राप्त होती । पाण्डवाग्रज महाराज युधिष्ठिर बारह वर्षं के अररयवास को बजी लगा 
कर कौरवो से जुआ खेलते हैँ ओर पराज्य पाकर अपने चार अनुजो तथा प्रियतमा 
द्रौपदी के साथ रतवनःमे रहने लगते है । वन मे उन्हे अपने शुभैपी महसि वेदव्यास 
के दर्शन होते है जिनमे भावी कौरवपारएडवयुद्ध कौ अवश्यम्भाविता जानकर, साथदही 
साथ आत्मोद्योग करे लिएत्रे णा भा पाकर वीर धनुर्धर अ्खुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त 
करने के लिये भगवानु शङ्कुर के प्रसादनार्थं इन्द्रकौल पवंत की यात्रा करते है । अर्जुन 
की सच्ची लगन एव कलेर तपश्चर्या से पिनाको प्रसन्नं होजाति टै र किरात का 
वेष घरण करर, एक्‌ वनलूकर के विए अर्जुनसे युद्धशेडदेते है! भयङ्कर सग्राम 
होता है ओर अन्तत पार्थं कै प्रचरुडपराक्रम से अभिभूत शङ्कुर अपने स्हजल्यमे 
्रफट हो जाति है 1 अर्जन को अमोघ पाशुगत अस्त्रोकोप्राप्ति ह्यौजातीदहै । यही 
किरातार्जुनीयम्‌ करा सल्लिप्त कथानक है । यदि सर्गानुसारी व्यास्याकीजायतो इस 
महाकाव्य का यहु स्वह्प हौगा--१, वनेचर दास सुयोधन की राज्यव्यवस्था का 
युधिष्ठिर के प्रति ज्ञापन तथा द्रौपदी का अमर्ष । २. युद्ध के लिए भीमसेन का 
उरसाह, कौरवो के प्रति क्रोध । युविष्ठिर दाया क्रोधशमनोपाय तथा महषि व्यास का 
आगमन । ३. पाशुपतास्त्र कौ प्राप्ति के लिये व्यास हास अजुन कोत्रेरणा । अर्जुन 
का इन्द्रकील-शिर को ओर प्रस्थान! ४ शरद्वणंन । ५. हिमगिरि-वर्णन ६से ११ तक 
युवति प्रस्थान, स्नानक्रीडा, सन्ध्या, स्यास्तिममन, चद्दोदय, सुयाद्खनाविहार एव सुर- 
सुन्दरी-खम्भोग जदि । १२ से १५ तक--शिवोपास्ना के लिए इनदर द्वारा अर्जुन को 
उतस्ाहदान, अर्जुन को कठोर तपश्चर्या, स्कन्दसेनां से युद्ध, श्ङ्धुर से युद्ध तथा 
'पाशुपतस्त्र की प्राप्ति । स्पष्टहै फ कविने मूल-कथा मे मनोनुद्रूल परिवर्तन क्रिया 


( १६ ) 


है महाभारत मे यह्‌ कथा वनपर्वमे वर्ित्रदहै ¦ इच कथा कोध्यान मे रखते 
हए महाकवि भारविकल्पित कथा मे कुचं विशेष परिवतंन हष्टिगोचर होते है-- 


क--महाभारत-कथा मे महर्षिं व्यास युधिष्ठिर को ओर युधिष्ठिर अर्जुन को 
पाशुपतास्वर की प्रप्तिके लिए भ्रेरणादेते है परस्तु किरात मे महषिं व्यास स्वयमेव 
अर्जुन को मन्त्रदेते हैं । 

ख--मूलकथा मे अर्जुन मन्त्रबल से इन््रकोल शिखर पर पचते है किन्तु 
किरात मे एक यश्च उन्हे मागदशंन कराता हमा वर्हाले जातादहै। 

ग-- महाभारत मे अर्जन को तप्विरत करने के लिए देवराज इन्द्र स्वय 
अते है परन्तु किरातमेवे सर्वप्रथम गन्धर्व एव अप्सराओको प्रेषित करते हँ 
समाधि-भग करनेके लिये ओर बादमे स्वय आकर अजृनकोप्रेरणा दे जाति है 
शिवोपासना के लिए 


घ--वनेचर का कृुरप्रदेशवृत्तान्त-कथन, हिमालय, गन्धमादन तथा इन्द्रकोल 
शिखरो का युगपद्‌ धारावाही वणान, अर्जुन की कठोर तपश्चर्या का चराचर प्र 
प्रभाव तथा सुरशुल्दरी सम्भोगाटि वर्णन, महाकवि भारवि कौ मपनी कत्पनाएं है जो 
कि महाकाव्य के विकास मे प्रचुर सहयोग देती है) 


ड - महाभारत भे किरात्तवेषधारी शङ्धुर से अजन का केवल मल्लयुद्ध होता 
है तथा पावती (किराती) एव शिव के गण (समी किरात) इख्कै द्रष्टा बनते ह 
परन्तु प्रस्तुत महाकाव्य मे सर्वप्रथम अर्जुन स्कन्द के सेनापतवित्व मे आई हुई शाङ्धुरी- 
सेना से युद्ध करे विजयी होते है बाद मे उनका युद्ध श्ङ्खरसेभीहोता द्वै 


च--महामारत मँ किरातवेषधारी शिव, वीर अजुन कै धराशायी हो जाने 
पर प्रकट होते है किन्तु क्रिरात मेः आकाश मे उद्धलते समय अजुन हारा पैर पकड 
लिए जाने षर्‌ | 

छ-- महाभारत मे पाशुपतास्व-प्रा्ि के बाद अनुन इन्द्र के साथ स्वर्गलोक 
की भी यात्रा करके अन्यान्य दिव्यास्त्ो कौ प्राप्ति करते है परन्तु किरात मे अस्तरप्राप्ति 
ङे बाद वे सीधे अपने भ।दयो के पाष आति है। 

ट तेतृनिणेय -किराताजुनीयस्‌ का नायक कौन दहै? यह्‌ अश्न प्राय 
ग्रन्थ के टीकाकारो अथवा अधुनातन विद्रानो के लिए भी विवादास्पद रहा, 
दो परम्पराये हँ इस विषयमे । एक तो युधिष्ठिर के नायकत्व का अनुमोदन करती 
है मौर दूरी अज्जुन के नायकस्व का । पहली परम्परा को मानने वाले किरात के 
एक टीकाकार चित्रभानु हैँ! उनके तकं इस प्रकार ह--यदि अज्जुन कथानायक होते 
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तो कथारम्भममे ही उनको नायक के रूप मे स्वतन्त्र स्थापना होनी चाहिये थी । 
परन्तु कथारम्भ तो ज्येष्ठ पारडव युधिष्ठिर से होता है ओर प्रधानता भी उन्ही की 
है । कथां के आदिभाग मेही नही, मध्य एव अन्त सागोमे भी युक्छिष्ठिरिकीदही 
प्रतिष्ठा है । यद्यपि दिव्याञख्लाम अजुन को हुआ किन्तु उस अखन का प्रयोजन 
युधिष्ठिरके ही पक्ष मंदहै । वहु उनके शत्र. दलोच्छेदन कार्यमे साधन ल्प दै मत 

अजुन द्वारा प्राप्ति मात्र होने से भी कोई विशेष अन्तर नही पडता । यदि यह्‌ कह! 
जाय कि ग्रन्थ का नाम 'किरातयुधिष्ठिरीयम्‌ ` क्यो नही रख दिया गया एसी स्थिति 
मे? तो इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुये चित्रभानु कहते हैकिगच्रुकि भदन के 
पराक्रमसे ही कुरुकरुल का विनाश हुभा अतएव प्रधानता उन्ही के चरितव्णनकी 
होनी चाहिये । फिरमी हैतोवे धुधिष्ठिरकेअग ही} महाभारत का भी नाम 
करण “भरतो पर माध्रित है परन्तु चरितव्शन प्रायेण युधिष्ठिरकादहीहै। इश्च 
प्रकार कथानायक युधिष्ठिरहीदहै। 


परन्तु टीकाकार चित्रभानु कैये तुकं बहत स्थिर ओर सुदृढ नही हैं । यह्‌ 
कहना असगत ह कि कथा का आदिमध्यावसान युधिष्ठिरकी ही प्रमुखता से सवलित 
है। बत्कि सत्य तोयह्‌ हैक तृतीय सगं स अन्तिम सगं (१८ वाँ) तक अञ्जन 
ही गजुन दिलाई पडते है । प्रथम सर्गं मे भी बार-बार कवि ने यही भाव उपन्यस्त 
किया है । सुयोधन को युधिष्ठिर जैसे धर्मप्रारसषे तिलमरमी उरनहीहैषर ह, 
अजुन का नाम सुनते ही बह काप उक्ता है! “अनुस्मृताखडलमूनुविक्रम--" तवाभि- 
धानात्‌ व्यथते नताननः" इसका प्रमाण ह्वै । द्रौपदी द्वारा किये गये स्तवनोमेभी 
अजुनकेदही प्रति सर्वाधिक निष्ठा व्यक्त होती है । वह्‌ युधिष्ठिर, भीम तथा नकुल- 
सहदेव के प्रति सकरुण है तो केवल उसकी दिनचर्या, अलकरर अथव कोमल 
सौख्य मे विपर्यय होने के कारण किन्तु पार्थं के प्रति उसकी करुणां उनके अभरत्तिम, 
लोकातिशायी शौर्यके ही कारण है, क्यो कि वे उत्तरदरुर-धदेश के विजेता, वासवो- 
पम, ्रभूतं वसुष्रदाता, तथा वीर धनञ्जय है } भला इससे अधिक ओौर क्या वैशिप्टय 
चाहिये एक नायक के लिये ? किसी मी महाकाव्य का परम प्रयोजन नायकाथित 
ही होता है । किरात का परमप्रयोजन है- (पाशुपत अस्त्र कालामः ओर वहु लाम 
भीञ्जुनकोहुजादहै। नायकके नामपर दही ग्रन्थ का नामकरण हमा है । इस 
प्रकार प्रत्येक हृष्टि से उजुनदही कथानायक सिद्ध होते है। ओर शिरि अजुन का 
नायक होना युधिष्ठिर के सम्मानका दही सूचक है वयो कि--सर्वतो जयमन्विच्छेत्‌ 
त्रपुदिच्छेत्‌ पराजयम्‌ । पूत्र होरे भाईकोभी कहते हँ --सूनु पृत्रेऽनुजे रवौ 


४: 4; 


किरात के दरसरे स्वनामधस्य टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ मी इसी मत के समर्थक है । 
उन्ही के शब्दो मे- 
नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणध्याशजः 
तस्योत्कषकृतेऽनुवर्य-चरितो दिव्य किरात पुनः 
श द्गारदिरसोऽङ्धमत्र विजयी वीरः प्रधानो रसः 
दोलाद्यानि च वशिवानि बहुशो दिव्यास्त्रलाभः फलम्‌ ।! 

५ छन्दोऽलङ्कास्योजना-- महाकवि भारवि ने सम्पण महाकाव्य मे विविध 
छन्दो एव अलङ्खासे का प्रयोग किया हु । यद्यपि महाकाव्यलक्षणा कै अनुक्वार दही 
कविने सर्गं के अन्तमे छन्दःपरिवतंन करदिया हैफिरभी बहुलताकौदष्टिसे 
सम्पूणं महाकाव्य की छन्दोयाजना इष प्रकार है--१. व शस्थ (अन्व मे पुष्पिताग्रा 
तथा मालिनी ) २. वियोगिनी ( अन्त मे उपजाति, पुप्पिताग्रा एव वसन्ततिलका ) 
३ उपजाति ( अन्तमे व शस्थ, वियोगिनी एव मालिनी ) ४. व शस्थ ( अन्वमे 
पुष्पिताग्रा एव मालिनी } ५ द्रुतविलस्वित ( भोपच्छन्दसिक, क्षमा, प्रमिाक्षर, 
प्रभा, रथोद्धता, जलधरमाला, प्रहि णी, जलोद्धतगति, वद्चन्ततिलका, पुष्पिवाग्रा, 
मालिनी ) £ प्रमिताक्षरा (अन्तम वसन्ततिलका तथा मालिनी) ७. प्रहुरषिणी 
(अन्त मे वन्तु ० ) =. व शस्थ॒ ( वसन्ततिलका }) & स्वागता (अन्व मे वन्त 
तथा मालिनी ) १०. पुष्पि्ाग्रा ( अन्त मे शिखरिणी ) ११ श्लोक (अन्त मे 
उपजाति चथा वसन्त ० }) १२. उद्गता ( अन्त मे प्रहर्षिणी ) १३. ओपच्छ्दस्षिक 
( अन्त मे वसन्त० }) १४ व शस्थ ( अन्मे दतविलम्बित एवः मालिनी } १५. 
श्लोक ( अन्त मे वियोगिनी, उपजाति, वशस्थ एव॒ वसन्त० ) १६. उपजाति 
( अन्त मे मालिनी एव वसन्त० ) १७ उपजाति ( अन्त मे प्रहषिंणी एव मालिनी) 
१८. द्र ततनिलम्बित्‌ { रथोद्धता, प्रमिताक्षरा, अपरवक्, प्रप्रुदितवदना, उपजाति, 
प्रमिवाक्षरा, शालिनी, ओपच्छन्दसिक, स्वागता, मत्तमयूर, व शस्थ, प्रहरषिंसी, 
मालिनौ, एव शिखरिणौ) । 

महाकवि भारवि अत्यन्त सफलता पूर्वक प्रायः समस्त प्रमुख अलङ्कारो कां 
भ्रयोग करते है । किराताजुनायम्‌ का साकल्येन परिशीलन करने प्रर जौ अलङ्कार 
इष्टिगोचर होते रँ उनके नाम दस प्रकार ह--अनुप्रास, अतिशयोक्ति, अनुमान, 
अर्थातरन्यास, अर्थापत्ति, अधंश्रमक ( ५।२७ ) उत्प्रेक्षा, उपमा, उदात्त, ऊर्जस्वल 
( १०।५१ ) एकावली, कारणमाला, काव्यलिङ्गं, तद्गुण, तुल्ययोगिता, दृष्टान्त, 
निदर्शना, परिकर, परिणाम, परिवृत्ति, पर्याय, पर्यायोक्त, प्रेय ( ५।५१ ) भाविक, 
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भ्ान्तिमाच, माला, मालोपमा, मीलन, यथास्य, यमक, रसवत्‌, रूपक, विभावना, 
विरोध, बवियोघाभास, विशेषोक्ति, विषम, व्यतिरेक, श्लेष, सद्धुर, समुच्चय, समा- 
सोक्ति, समाहित, सहोक्ि. सामान्य, स्मरण, स्वाभावोक्ति सशय, अपहनुति एव 
हेतूत्प्रेक्षा । स्थानाभाव के कारण इन अलद्भारो के महाकाव्यगत सन्दभं का सविस्तर 
व्याख्यान नही किया जा रहा दै! इन अलद्खुमरो के साथी साथ मह्‌ाकमिते 
चित्रकाव्य के अनेक स्वरूपो (गोमूत्रिका, दूयक्षर, निरौष्ट्य, प्रतिलोम, प्रतिलोमानुनो 
मपाद. श्र डखलायमक एव सव तोमद्र आदि) का भौ सफलतःप्रूव क प्रयोग किया है । 


६. रसपरिपाक-- आचार्य मल्लिनाथ के अनुसार किरात का प्रधान रक्ष 
वीर' है । घ्रङ्खार आदि उसके भङ्गं है--"धज्गारादिरसो.द्खमत्र विजयी वीर. 
प्रधानो रक्तः ।' यह्‌ तथ्य सुस्पष्ट है कि महाकाव्य का आन्त स्वरूप उत्साह, शौर्य 
एव पराक्रमादि का परिचायक है ¦ पुरुषार्थचतुष्टय का एक विशेष अग 'अर्थ' इसका 
अभिमत फल है, फलतः सम्पूणं महाकाव्य मे वीररस काही प्रभावातिशय है । 
परस्तु महाकवि ने इस धीरः को पृष्ट करनेके लिए अन्याम्य रसोके प्रयोग भी 
ग्रन्थमे कियादहै। अजुन के इन्द्रकोलशिखर-प्रयाण मे द्रौपदी-गत वियोग-घ ङ्खार 
तथा गन्धर्वोपभोग प्रस्य मे सयोग श्वङ्गखार, ओर किरातार्जन युद्ध मे रौद्र एव 
भयानक रसोकाभी परिपाक हष्टिगोचर होता दहै। सदुक्तिकर्णामृतकार कीत 
घोषणा है--"प्रकृतिमधुरा भारविगिरः ।' ओर शारदातनय के मतानुसार भारवि की 
वाणी मे माव एव रस का तादात्म्य है-- "तादात्म्य मावरसयो भारवि- स्पष्टमूचि- 
वानु ।` वस्तुतः महाकवि ने समस्तरसोका परिपाक ग्रन्थ मे नही प्रस्तुच किया दहै 
परन्तु यह्‌ सच दहु कि कवि द्वारा प्रयुक्त रस प्रसङ्धानुकूल है! अर्जुनकृत ईशस्तुति देव- 
विषयक रति-भावना का सर्वोत्तम निदशंन्‌ है , 


७, भारवेर्थगौरम्‌-- भारवि के महाकाव्य का सवश्रष्ठ वैशिष्ट्य 
है उनका अर्थगाम्भीर्य जिसका कि तास्पर्य है--'अत्प शब्दोमे प्रभूत अथंकां 
सन्निवेश ।` भारवि की कविता का आदशं ही अप्रतिम है । उनका व्यक्तिगत अभिमत 
यह्‌ है कि “सुस्पष्ट वर्णालङ्धारो से विभूषित, शत्रुओं को भी वशीभूत कर लेने वाली, 
प्रसादगुखोपेत, गस्भीर पदो वाली सरस्वती पुण्यहीनो के मख से कभा भ्रकटही नही 
हेती । देखिये-- 


विविक्तवरणाभिरख सुखश्च ति प्रसादयन्ती हुदयान्यपि द्विषाम्‌ । 
प्रवतंते नाकृतपुरयकर्मणां प्रसच्चगस्भीरपदा सरस्वठी ।। किण १४।६ 


भारवि की पदावली परिस्फुट है, अस्पष्ट नही । अर्थगाम्मीर्य से सवलित है, 


( २३ \ 


अथो कौ पुनरक्तिसे परे है ओर आकारित भाव को प्रकट करने मे सवथा समर्थं 
है । कवि महाराज युधिष्ठिरिके मुहुसे अपनी वाणी का ह्‌ रमणीय आदर्श प्रस 
तुन करता है- 


स्फुटता न पदैरपरष्ृता न च न स्वीकृतमर्थंयौरवम्‌ । 
रचना पृथगर्थता गिरा न च सामर्ध्यमपोहित क्वचित्‌ ।। कि० २।२७ 


भारद्रि कौ वाणी का अर्थगौरव प्रथम सर्गे ह प्राप्त होने लगता है । 
सुयोधन कौ राज्यव्यवस्था का सम्यगाकृलन करके जब वनेचर द तवन मे महाराज 
युधिष्ठिर के पास आतादै तभी उसके 'सन्देश्ञापनः मे हम अर्थगौरव का प्रथमः 
दशन करते है । कवि कहता है- "स सौष्ठवौदार्थविशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति 
वाचमाददे ।' वस्तुतः यही एक वाक्य अर्थगौरव का लक्षणा भी ह) कविते प्रथमसर्ग 
के अनेक पदयो के अन्तिम चर मे सदुक्तियो का प्रयोग कियद) ये सदुक्तियां अल्प- 
शब्दा होकर भी विपुल अथं का प्रकाशन करती है-- "हित मनोहारि च दुलभ वचः ।, 
विचित्ररूपा खनु चित्तवृत्तयः ।, वर॒ विरोधोऽपि सम महात्मभि. 1, आदि इसी 
प्रकार को उक्तिं है । अर्थंगाम्भीर्यं किरात के प्रत्येकपात्र के वचनोपन्या् मे प्राघ्ठ 
होता है । दुसरे खगं मे यदि भीम 'उपपत्तिमद्‌' एव "ऊजिताश्यः वचन प्रस्तुद करते 
है तो द्रौपदी भी अथगौरव मे वागीश बृहेस्पत्ति तक को विस्मित केर दती है--“अपि 
वागधिपस्य दर्वच वचन तद्विदधीत विस्मयम्‌, । जैसे अत्पमात्रावाली शक्तिमयी 
जीषयि मे गुणाधिक्य होवा है उसी प्रकार द्रौपदी की वाणी व्यधित करने वाली 
होकर भी अन्तत सुखदहीदेने वालीरहै। महाकवि मारि के ही शब्दों मे-- 


परिएामसुसे गरोयसि व्यथक्रेऽस्मिन वचसि क्षतौजसाम्‌ । 
अतिवीर्यवतीव भषञे बहुरल्पीयसि दृष्यते गुणः {(२।४, 


व्यवहारज्ञान कराना भारवि के काव्य का प्रूख लक्ष्यहै। जो व्यक्ति शठ 
के साथ शठ्ता का उदार नही करता वहू मुखं है । क्योकि दृष्ट लोग पसे सीघे- 
सादे भ्यक्तिका रहस्य जान कर उसी प्रकार उसे विनष्ट कर देते है जैसे तीखे बाणः 
कवचविहीन योद्धा को-- 


व्रजन्ति ते मूढधिय पराभव भवन्ति मायाविषुये न मायिनः । 
्रमरिश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसवृनाङ्खासिशिता इवेषव,. ।। १।३० 
कितनी सटीक बात दै यह कि जिस व्यक्तिका क्राधं सफल होता है 


समस्त प्राणौ उ्के वशीभरून हो जाति है परन्तु खिस्सू व्यक्ति के खुश या नाराज 
दीने से लोगो करा कुं मी बनता-निगडता नही । कदि कहता दै-- 
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अवन्ध्यकोपस्य विहृन्तुरापदा भवन्ति वश्यां स्वयमेव देहिन । 
अमषशुन्येन जनस्य जन्तुना न जावहादेन न विद्िषादर. ।1१।३ 


सारवि का यही अ्थगाम्मीर्यं उनके प्रङृत्तिवणनो मे भी प्राप्त होता है । कवि 
नेष्ाधारण सवादो मेभरुपतियो का निसगंदुर्वोधचरितः एव उनका 'निगूढतत्त्व 
नयव्म' समाहित कर दिया है । सुयोधन यथोचितसूप से समयकरा विभाजन करके, 
समान आदर के साथ अथं, धर्म एव काम कां सेवन करता है, फलत कमी भी उसके 
इस पुरुषाथंत्रय मे कोड विरोध नही वैदा होता । दुर्योधन के एक वैशिष्ट्य-्पापन ` 
मे कवि नीतिशास्त्र का एक अध्याय ही उंडेल देता है - 


असक्तमाराधयतो यथायथ विभज्य भक्त्या समपक्षपातया । 
गुणानुरागादिव सरूप्रमोयिवानच न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ ।१।११ 
इसी प्रकार कौ अ्गुरुा १।१५ सस्यक पद्मे भी प्राप्त हेती दहै। 


उपर भारवि कै प्रकृतिवरन कौ बात कही गई है । मले ही भारवि कालिदास 

को माति प्रकृति को मानवीयभावो की सन्देशवादिनी न बना स्केल, इतनावो 
स्पष्टटहै कि किरातमे वित प्रकृति कल्पनाचारुत्व मे, रसचर्वणा मे ओर स 
धिक अथंगौरव द्योतित करने मे, अत्यन्त उदग्र है । कटही-कही तो कनि कालिदास 
कोटी भाति जड-चेतन को एकीभूत कर देता है। प्रकृति एव नवयुवती कै अनुपम 
सरोन्दर्य को एक ही तुला पर तौलते हये कवि शिशियोपगम प्रस्तुत करता है-- 

कति पयसहृकारपुष्परम्यस्तनुतुहिनोऽन्पविनिद्रसिन्दुवार. । 

सुरभिग्रुखदहिमागमान्तशसरी सपरुपययौ शिशिर स्मरेकबन्धु- ।! 


शरद्‌ चतु मे शिरोषपुष के समान हरितवणं शुकसमूह मूगे के समान लाल 
चञ्चपुटमे धान को पौली बालां लिए आकाश मेउ्डानारहाटहै । इस प्रकार 
क्रमश -हरित, रक्त, पीत एव नील वर्णो के परस्परमिधरणसे भाकाशमे एक मनोहर 
इन्द्रधनुष शोभा की सृष्ट्ह्धिरही है- 
 म्रखेरसौ विद्र मभङ्खलोहितैः शिखा- पिशङ्गः कलमस्य बिश्नती । 
शुकावलि्व्यक्तशिरीषक।मला धनुःश्चिय गोत्रभिदोऽनुगच्छंति ।(४।३६ 
ये है भारवि को कविता के कुच प्राञ्जल उद्धरण जिनमे उनका काग्यात्मक- 
वैशिष्ट्य (अथंगौरव) साकार हुआ है । कवि दीर्घकाय समासो का प्रयोग नही करता 
अतएव उसको कविता मे विलष्टत्वद)ष नही है ।चित्रकाव्यो मे अवश्य ही कूं अर्था 
वगति मे वाधा होती है परन्तु उसका कारश कविका अपना स्वारस्य नही प्रत्युत 
!चित्रकाव्यता' मात्र है । उदाहरण के लिये पद्द्रहवे सगं का यह्‌ एकाक्षर श्लोक देखे- 
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न नोननुन्नो नूल्लोनो ताना नानानना ननु । 
चुत्नोऽनु्नो ननृन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुम्‌ | १५।१४ 
भारवि अत्यन्त निदु वैयाकरण है अतः अप्रसिद्ध पारिनीयनियमो का 
उदाहरण प्रस्तुत करने मे वह कालिदास एव माघ सेभीञगे है । युद्धप्रसद्खोमे, 
चिवरकाव्यो मे तथा गृढ-नीति का प्रकाशन करने वाले पदयो मे भाषा अच्यन्त भाव- 
मयी अथच नीरस सी प्रतीत होती है । विशेषत. प्रथम तीन सर्गोमे ¡ इसी कारण 
न्द 'पाषाणत्रयः कहर जाता है 
वस्तुत भारवि-कान्य, नारियल के समान करोर भाषा कौ कञ्चुलिका मे 
तिरोहिव है । परन्तु यह्‌ बहिरग क्ठारता ही उसको इयत्ता तही । नारियल के भन्त- 
रालकीही भति भारवि के काम्य का अन्तराल भी, रसगभंनिभंर, सरल एव सुमधुर 
है । आचार्यं मल्लिनाथने ठीक ही कहा है- 
नारिकेल फलसमित वचो भारवेः सपदि तद्‌ विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भर सारमस्य रसिका यथेम्सितम्‌ ॥ 
दसी प्रकार की प्रशसा भारतचरित के प्रणेढा इृष्णकविने भी कौ है जि्के 


अनुषार भारवि को कविता सत्मथदीपिका' दद्ध होती है-- 
प्रदेशवृत्धापि महान्वमथ प्रदश्यन्ती रघमादघाना । 


सा भारवेः सत्मथदीपिकेव रम्या कति कैरिव नोपजीध्या | 


चौथी समस्या--किराताजुनीयम्‌ के टीकाकार की द्वै! अद्यावधि प्राप्त 
होने वाते सस्छृतसादित्य के इतिहासो मे विभिन्न विद्रानो दारा किरात कौ अनेक 
टीकाजो की गगना की गई है श्रौ कृष्णमाचारियर महोदय ने अपने म्रन्षमे 
किरात की कुल ३४ टीकाओ का उत्लेख किया है । परन्तु उनम सर्वधिक प्रसिद्ध, 
प्रामारिक एव सारवती टीका आचार्य मल्लिनाथक्ी है जिसका नाम -- घर्टापथ 
आचार्यमल्लिनाथ ने अपनी दीकाञो मे आात्मविषयक जो सूचनां दी है उनसे उनके 
व्यक्तित्व पर प्रभूत प्रकोश पडता है । टीकाकार मल्लिनाथ काश्यपगोत्रोत्पन्न तेलुगु, 
ब्राह्मण थे ! उनके पितामह का नाम मी मल्लिनाथ थां मौर पिता का नाम कादिनु 
पेडभिह् तथा कुमारस्वामी उनके पृच्रये । इन्दी कुमारस्वामी ते सूप्रसिदध काभ्यशा- 
स्तरीय अ्रन्थ श्रतापरुदयशोमूषरम्‌' की टीका लिखी 1 
मल्लिनाथ कौ आनुवशिक उपाधि कोलाचल' तथा व्यक्तिगत उपाधि, महो . 
पाध्याय' थी । वे वैशेषिक, वेदान्त, साख्य, योग एव स्यायशास्तर के प्रकृणण्ड परिडत 
थे । उन्होने स्वय घोषणा कौ है- 
वाणी काण्रुजीमजीगणदवाशापीच्व वैयासकीम्‌ 
अन्तस्तन्त्रमरस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
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वाचामाचकलद्रहस्यमखिल यश्चाक्षपादस्फुरा 
लोके्भूद्यदुपज्ञमेव विदुषा सौजन्यजन्य यश ॥ 
आचार्यं मल्लिनाथ का समय १४ वी श्तीका उत्तराधं माना जाताद्वै। 
काञ्जीवरम्‌ के समीप प्राप्त होने वाले एक अभिलेख के अनुसार विजयनगर नरेश 
देवराज ने उन्हे एक विवाद क निरण॑याथ आमत्रित किया णा । इसके अनुसार उनका 
समय १४००-१४ ई० सद्धिहोता है! दूसरी ओर स्वय आचार्य मल्लिनाथने 
कोमटिवेमविरचित "साहित्यचिन्तामणिः से! पन्‌ १४०९ ई०) उद्धस्ण लिया &। 
अवश्य ही उद्धरण का अष्दान करते समय भत्लिनाथ प्रौढ अवस्थाकेरहेदोगे। श्री 
केऽ बीऽ पाठक जी ने इन्ही प्रमाणो के आधार पर उनका समय १४ 
वी शती ई० का उत्तराधं निश्चित कियाहै। 


आचार्य मह्लिनाथ ने 'उदारकान्यः तथा ^रघुवीरचरिठः नामक मौलिक 
काव्योकामभी प्रणयन किया ठेसी जनन्ति दै । परन्तु उनकी अभरकीतिंकी 
प्रिचायक उनकी अप्रपिम टीक्एंदहीहै। कालिदासप्रणीत रघुवंश, कुमारसम्भव 
एव मेघदूत पर सञ्जीवनी, मारविप्रणोत किराताज्ुनीय पर घरटापथ, माघभ्रणीर 
शिशुपालवध पर सर्वद्धषा, सद्धप्रराव सवाव तथा श्रीहूर्षप्रणीव नैषधीयचरिति 
पर जीवातु टीका आचार्यं मस्लिनाथ नै लिखी । इसके बतिरिक्त उन्दने विद्याधर- 
प्रणीत लक्षणग्रन्थ एकावली वरदराजप्रणीत 'ताकिकरक्षाः, प्रशस्तपादभाष्य, 
लघुशब्दन्दुशेखर तथ7 नलोदय भ्रमति म्रन्थो पर भी टीकाये लिखी । भाचार्यं मल्लि- 
नाथ को टीकादौली अत्यन्त रमणीयदहै। वे प्रत्येक शब्द को आमूलन्रूड व्याख्या 
भ्रस्तुत करते हैँ वथा मूल लेखक के अभिप्राय को अधिक से अधिक सममन का प्रयास 
करते है इस विषय मे उन्होने आदश स्वय निशत किमा है- 
इहान्वयमृखेनैव सखव व्याख्यायते मया । 
नामूल लिख्यते किच्चिन्नानपेक्षितमरुच्यते ॥ 


अपनी टीकाञो मे मल्लिनाथ पौरारशिक-कथाओ का अनेकश" उल्लेखं करते 
हैँ जिसमे उनको बहुश्च तता का बोघ होता है । कोश, व्याकरण एव छन्द का व्यार्‌- 
यान भी वे अत्यन्त निपृणता से करते ह । 4 अनपेक्षित व्याख्यानो से उन्होने ग्रन्थ 
का उपवा किया है गौर नही मात्मवैदुष्य का प्रदशन । प्रायः अपनी समस्त 
टीकाभो मे उन्होने कविं की कान्यात्मकं एव॒ कान्यशात्रीय प्रन्थियो को सुलभानि कां 
प्रयास कियाद! किराताज्नीय की मट्लिनाथी टीका का ताम है "ण्टापथ्‌ः जिसका 
शान्दिक वात्पर्य है--"राजमगंः । महाकवि भारवि की जटिल एव विषम पदावलो 
का निबन्धन इतना दुरूह एव कर्टकाकीणे है कि पाठक सुखपूव क उसमे प्रवेश कर 
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ही नही सकता । फलतः आचार्य मस्लिनाथ उस दुग॑म काव्यदौध तक पाठक कोः 
पहुंचाने के लिये एक "घण्टापथः का निर्माणं करते दै 


नानानिबन्धविषसमैकपदेनिंतान्त साशङ्कचड्क्रमणलखिन्न धियामशङ्धुम । 
कतु" प्रवेशमिह सारविकाव्यबन्धे घण्टापथ कमपि दूत्नमातनिष्ये 
किरात की अन्य टीकाओोमे स्वरपधिक लोकप्रिय टीका 'शब्दाथंदीपिका है 
जो महाकाव्य के केवल प्रथम तीन सर्मौपरदहै । इसके प्रणेता श्री चित्रमानु र 
जिनका कि समय कुदं निश्चित चही । इका प्रकाशन श्रीरी० गरापत्ति शस्त्रीने 
शत्रिदेन्द्रम्‌ सस्कृतग्रन्थमाला' मे क्रियादहे । 


पांचवीं समस्या -क्रिराताजुनीयम्‌ प्रथमघर्गकी है, जो पाठ्यक्रम मँ निर्धा- 
स्ति कन्याश है । कुं अपेक्षित तथ्यो पर प्रकाश डालाजारहादै। 


किराताजुनीय प्रथमसगं का कथानकं महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए एक 
गुप्तचर के आगमन से प्रारम होता है । पार्डवबन्धुओ के अरण्यवासी ही जनि पर 
समृद्ध कुरुप्रदेश की कैसी दशा हई, कही स्वार्थी सुयोधन ते मात्मसुख क विए भ्रा 
का हितचिन्तन विस्परृतही न कर दिया हौ } इन समस्त तथ्यो को विस्तर जाननेके 
लिये ही कुरुप्रदेण के भूतथुव नरेश युधिष्ठिरने उस वनेचरक्ो भेजा था । वनेचर 
लौटकर दुर्योधन के शासनप्रबन्ध, पारडवभय, सेचनपदन्ध, अनुजीवियो कै धरति 
सद्ग्यवह्र, सैनिको के प्रति सदयमभाव, धर्मत्रियता, यज्ञयामादि के प्रति आस्था तथां 
एवविध अन्यान्य गुरो का मी विस्तृत-वर्खन प्रस्तुत करता हे, 


सुयोधन की इस कल्पनातीत चतुमू खी समृद्धि का वृत्त महाराज युधिष्ठिर 
राजमहिषी द्रौपदी से कहते है । द्रौपदी का नारीहदय त्रत नपमानो का यादं 
करके उनका यह भभ्युत्थान नही सह पातां ओर वह पूट पडती है ¡ मोम, अजुन, 
नकुल-सहदेव तथा स्वय धर्मराजकेद्ी पूर्व-वैभवो का स्मरण कराती हुई वह्‌ उनके 
साम्प्रतिक दैन्य के प्रति महाराज का ध्यान आङ्कृष्ट करती है ओर उन्हे शत्रभोसे 
यद्ध करने की प्रेरणा देती है । अन्त मे द्रौपदी द्वारा अभिन्यक्त कौ गई धर्मराज के 
प्रति मङ्खलकामनासेही सगं की समाप्ति हो जातीहे। 


प्रथम सर्ग मे कुल ४६ पद्य है । पहले के ४४ पद्य व शस्य वृत्तम ४५ वां 
पुष्पिताग्रा वृत्त मे ओौर %६र्वां मालिनी छन्दमे । इन चछन्दोके स्वल्प यधावद्ठर 
व्याख्यात किये गये ह । प्रथमस्ं के प्रमुख अलङ्कारो मे अनुप्रा्च, यमक पूणोगमा, 
ए्लेष, अर्थान्तरन्यास, सहोक्ति एव उत्प्रेक्षा अदि है जिनके लक्षण यथावकस्षर्‌ श्लोको 
मे सुस्पष्ट कर दिये गयेहे। 


( रे |) 


कियत का प्रथम सर्गं महाकवि भारवि के अर्थगौरव का, उनकी वर्णन 
चातुरी का, राजनोति-ज्ञान का, मनोहुरकविकल्पना एव॒ भावाभिव्यक्ति-क्षमता कां 
स्वोत्तिमि निदशन है । दुर्योन का शासन-प्रबन्ध ओर द्रौपदी को प्रतिक्रिया - यही 
दोनो प्रथमस्तगं के प्रतिपाद के दो मूलस्तस्म है । सुमोधन ने यद्यपि विशान कुरुप्रदेश 
को हस्तगत कर लिया है, वह्‌ यह भी जानता है कि पार्डववन्धु कान्तारवाषी है, 
फिर भी वहु रतदिन भयभीत ही रहता है! क्योकि वह्‌ शाख्राज्य उसे अपनी 
योग्यता एव प्रजाग्रियता से नही, जुभआखोरी से भिला है । वह राज्य 'दुगोदरक्लन्- 
जित" है फलत. अब आगामी बारह वर्षो मे दूर्योधन अपने को प्रजा का “न्याय्य 
सरक्षकः स्षिद्ध कर देना चाहता है । अपनी इस काक्षा की पूति के लिए सुयोधन 
ने सारे कुरुभ्रदेश को नहर आदि का सूप्रबस्ध करके “जदेवमातृकंः बना दिया है। 
कुरुप्रदेश कौ प्रजा बिना किसी दशेष परिश्रम के ही घन-सस्पत्ति से मालामालहो 
उठी है- 

"वितन्वति क्षेममदेवमातृक्राश्विराय तस्मिन कुरवश्चकासति ।' 


ुर्योवन ने अपने अनूनीवियो से भित्र जैसा, मिनो से माई जस्रा ओर माद्य 
से स्वामी जैसा व्यवहार कर रखा दहै । उप्तने नवयौवन-सम्पन्न अनुज दुश्शासन को 
युवराज-पद पर अभिषिक्त कर दिया दहै अौर स्वय पुराहितो के निदेशानुसार रात्तदिन 
यज्ञयागादि धर्माचुष्ठानोमे सलगन हो उठ है- 
"मसेष्वसिन्नोऽनुमत- पुरोधसा धिनोति हव्येन हिररयरेतसम्‌ \' 
सुयोधन सदैव एक निश्चित कार्यक्रम के अनुघारही कार्यं करता है । यही 
कारण है कि समपक्तपात-बुद्धि से प्रत्येक का सेवन करने के कारण 'धर्म-अ्थं ओर 
कामः इनका त्रिगणा कभी भी परस्पर बाधा नही उलता- न बाधतेऽस्य त्रिगणः 
परस्परम्‌" ] दुर्योधन की दरडव्यवस्था सब के लिए समान है । एकं न्यायत्रिय नरेश 
के रूप मे.वह्‌ अपने पुत्र तक को भी समुचित दशर्ड देने कै लिए समुद्यत रहता दै-- 
रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्मविप्लवम्‌ । अपनी लोकातिशायिनी 
समृद्धि के कारण सुयोधन कुबेर के समान ( वसूपमान ) हौ गयां है । वह्‌ इतना 
गुखशालो हो गयाहै किमा वसुन्धरा स्वेय उसको भग्याकाल्लिणी बन गईदहै । कवि 
कहता है-- 
उदाररीत्तरुदथ दयावतः प्रशान्तबाध दिशतोऽभिरक्षया । 
स्वय प्रदुग्धेऽस्य गुरौखपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी ।। 


सुयोधन को जपने अनुचरो, सैनिको एवः सहायक्रो से अनपायिनी प्रीति है । 


९९. 


वहु सेवको को कितना चाहता है, इसका एकमात्र प्रमाण वे पारितौषिकि हैजो 
कर्तंव्यपालन के बाद सेवको कोप्राप्त होते है--'कृतनज्ञतामस्य वदन्ति सम्पद- }" 
न सुयोधन को कभी आख तरेरने को उपेक्ना हुई, न धनुष उठने की, क्योकि अधी- 
तस्थ ॒चपतिगसण उसके इतने वशवर्ती है कि रातदिन अआदेशपालन कै लिए 
लालायित रहते है--उद्यते नराधिवेर्माल्यमिदानुशासनम्‌' । सैनिक सुयोधन को इतना 
मानते है कि प्राण॒ देकर भ' उसको द्धि चाहते है--प्रियासि वाञ्छन्त्यसुमि- 
संमदम्‌ ।' 

यह्‌ है सुयोधन के रमणीय शास्नप्रबन्ध एव उसके वैभवोक्कर्ष का एक चित्र 
जिसे महाकवि भारवि ने किरातके प्रथमस्गमे प्रस्तुत किया है\ अब इसी 
सस्दभं मे कथानक के दूसरे स्तस्म प्रौपदीः के विषयमे कुद तथ्यो पर प्रकाश डाला 
जारहादहै। 


द्रौपदो एक नारी है, मारी स्वभावसे ही सुखवैभवसे प्रीति रखने वाली 
होवी दहै) ओर फिर द्रौपदी तो साधारणा नारीस्तरसे कही ऊपर थी ! पाञ्चालन- 
रेश द्रपद की कन्या, मरत्तवश कौ कुलवधूः पञ्चपारडवो कौ राजमहिषी, मनोरम, हुच 
एव अगरित सद्गुणो से मरिडत} देसी राजकन्यां यदि अपने पतियो को अज्ञता एव 
अकर्मरयता के कार्ण दर-दर की ठोकरे खाती फिरे, भिखारिनो जैसा जीवन-यापन 
करे, तो शत्रुं क्रा निरन्तर अस्युत्थान सुन कर उसकौ क्था प्रतिक्रिया होगी ? वर- 
तुत इसी मानस्षिकस्थिति मे द्रौपदी सुयोधन कौ अभ्युत्थानकथां अपने ही पत्ति कं 
मरह से सुन एव सह नही पाती! स्त्रियोचित मर्यादया का बव हट जाता है भौर 
द्रौपदी अपनी विषाक्त अन्तवंदना, व्यद्खयवारोके रूपमे प्रकट करते लगती है । 
अपनी विवशतां को वह्‌ जानती है, स्वीकार भी करती दहै--' तथापि वक्त्‌ व्यवसाय- 
यस्ति मा निरस्तनारीसषमयः दुराघय ।' 


दरौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देती ह कि उन्होने अपनी मनोरम सुन्दर, एष 
सद्व शोत्पन्न प्रियतमा की ही माति साघ्नाज्यलक्ष्मी कोभी गदा दियाहै जौर इस 
कुचक्र कै उत्तरदायी वे स्वय हैं ! क्योकि यदिवे चयतव्यप्तनी न होते तो यह्‌ स्थिति 
ही क्यो जआतो- 
गुखानुरक्तामनुरक्तसाधन कुलाभिमानी कुलजा नराधिप । 
परैस्त्वदन्यः क इवापदारयेन्पयोरमामात्मवधूर्मिव शक्ियम्‌ ।। 
द्रौपदी जानती है कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महामहिम पडत व्यक्ति को 
कर्तव्य की शिक्षा देना उसके वश की बात न्ट-“मवद्शेषु प्रसदाजनोदित 
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भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ 1" फिर भी बिना कुचं खरी-खौटी सुनाए उससे रहा 
नही जाता ! वह्‌ कहती है कि ससारमे निष्फलक्रोध वाला व्यक्तिकुखुं नही केर 
सकता, उखकी अनूद्रुलता-प्रतिक्रूलता का कोई मूल्य ही नही }क्योकिदोनोही 
स्थितियो मे वह किसी का कं हित-भहित नही कर सकता । स्वथ धर्मराज एेसे 
ही व्यक्ति ह- 

अवन्ध्यकोपस्य विहृन्तुरापदा भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिन. 

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न॒ जावहादन न विद्धिपादर ।। 


वे मूख व्यक्ति अवश्य ही पराभव प्राप्त करते है जो शठ के साथ शव्ताका 
ही व्यवहार नही करते । स्यो कि जेसे तीखे बाण कञ्चरुकविहीन योद्धा को छननी 
करदेतेहैटीकयो ही शठ लोग सीधे-साघे व्यक्तियो का साहचर्य करके, उनके रहस्य 
जान कर के अन्तत- उन्हे धराशायी करदेते है) महाराज युधिष्ठिर भीरेसेही 
ऋजु-व्यक्तित्व के प्रमाणा ह । द्रौपदी कहती है-- 

व्रजन्ति ते मूढधियः पराभव भवन्ति मायाविपुये न मायिन. । 
प्रविश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसवृताङ्कान्निशितवा इवेषव ।। 

द्रौपदी को अपने वैभव के दिन याद ञा जति है} राजसुय याग की वह्‌ 
शोमनवेला, जब वीर अर्जुन ने समस्त उत्तरकुरुषरदेश को दिग्विजय कर्के अपार 
स्वणं-रजत सम्पत्ति लादीथी । सास्राज्य कवे रमणीय दिन जब वीर वब्रकौदर 
लालचन्दन का अनुलेप करके मस्त पडे रहते थे, नकुल-सहदेव की दह्‌ कमल-कोमल 
जोडी जिक्षे देखने के लिये इन्द्रप्रस्थ नगरके नागरजन उत्करिठति रहते थे 1] 
स्वय महारज युधिष्ठिर, जो ब्रह्यवेला मेही चारणो-वैदालिको दाय गाई गई 
स्तुतियो-गीियो को सुन कर अलि वोचते थे ओर अन्तत. इन पांचौ वीर पारडब- 
बन्धुमो को एकमात्र हृदयहारिणी, प्रियतमा राजमहिषी द्रौपदी {| कर्ह गयेवे 
सुनहरे दिन ¦ द्रौपदो एक-एक करके महाराज युधिष्ठिर को याद दिलाती है-- 
“महारथः चत्यधनस्य मानस दुनोति नौ कच्चिदय वृकोदर ? स वत्कवासासि तवा- 
धुनाहरन्‌ करोति मस्यु न कथ धनञ्जय ? कथ सवमेतौ धृत्तिस्यमौ यमौ विलोकथ- 
न्तुत्सहसे न बाधितुम्‌ ? 

ओौर अन्त मे जब विहितवषंण सवनधनघटा कौ माति द्रौपदी का अन्तस्ताप 
ग्यक्त कर देने से शान्त हौ जाता है वब.वह्‌ अत्यन्त श्रद्धा एव आस्था के साथ महाराज 
युधिष्ठिर के अभ्युदय को कामना भी करती है-- 'रिपृत्निमिरमुदस्योदीयमान दिनादौ 
'दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वा सममभ्येतु भूयः !।' 


महाकविश्रौभारविविर्यचित 


किरातान्तु नोयम्‌ 


(जा चार्यमस्लिनाथकृतवर्टापथम्याख्यय्‌ा अन्यान्यद्धात्रोपयोगिनव्यारय[नैश् समल कृतम्‌) 
( प्रथम सगं ) 
धर्टापथ--अर्घाङद्खीकृतदाम्पत्यमपि गाढानुसमि यत्‌ । 
पितृभ्या जगतस्तस्मै कस्मैचित्‌ महये नम ˆ|, 
आलम्बे जगदालम्बं हेरम्बचरणाम्बुजम्‌ । 
शुष्यन्ति यद्रजस्पर्शात्‌ सद्यः प्र्य॒हवार्धय' ॥ 
तदिव्यमव्यय धाम स्षारस्वतपभुपास्महे 1 
युल्घ्रकाशाश्प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छेटाः ।। 
वासी कारश्रुजीमजीगरेदवाशासीच् वैयासकी- 
मन्तस्तत्त्र मरस्त पन्नगगवोगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकलद्रहस्यमखिव यश्चाक्षपादस्कुरा 
लोकेऽभद्यदुपजमेव विदुषा सौजन्यजन्य यश ।! 
मस्लिनाथकति सोऽय महोाध्यायशब्दभाक्‌ | 
तत्करिरावाजनीयास्य काव्य व्याख्यातुमिच्छति ।। 
तारिकैलफलस्षम्मित वचो भारवे. सपदि तद्धि भज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भर सारमस्य रक्षिका ययेम्सितम्‌ || 
नानानिबन्धविषनैकपदैनितान्त साशङ्कुचड क्रमणदिन्नवियामशङ्धुम्‌ 1 
कतु" प्रवेशमिह भारविकाव्यबन्धे वरटापथ कमपि सूतनमातनिष्ये ।। 
इहान्वयग्द्ेतैव सर्व व्या्टयायते मया ! नामूल लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षि्मच्यते ।} 
अथ तत्रमवाच भारदिनामा कविः “काव्य यशसेऽथंकृते व्यवहारविदे शिवेत- 
रक्षतये । सद्य" परनिवृ तये कान्त।सम्मिततयोपदेशयुजे ।1'' इत्याद्यालङ्ारिकवचन- 
परामष्टयात्‌ काव्यस्यानेकशवेय साघनताम्‌, "काव्य्ल पाश्च वजयेत्‌" इति निषेधशास्न- 
स्थायत्काव्यविषय्रता च पश्यन्‌ किराता नोयास्य महाकाव्य चिकीषुश्चिकीर्षितार्थ- 
विध्नपरिसमाक्तिसम्प्रदायाविच्छेदलक्षणफलसाधनत्वात्‌ "आशीनंमस्क्रियां वस्तुनिर्दशो 
वाऽपि तस्प्रुखम्‌' हत्याद्याशीरवदायन्यतमस्य प्रबन्धमरुखलक्षणत्वास्च वनेचरस्य युधि- 
ष्ठिरप्रा्िरूप वस्तु निदिशन्र कथामुपक्षिपति ~ 
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श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी, 
परनासु तिं यमयक्क्त वेदितुम्‌ ॥ 

स वरगीलिङ्खी विदितः समाययो 
युधिष्ठिरं द्र तवने वनेचरः ॥२॥ 


श्रिय इति । आदितः श्रीशब्दप्रयोगाद्रणंगणादिशुद्धिनत्रातीवोपयुज्यते । तदुक्तम्‌ 
--'देवतावाचकाः शब्दाये च मद्रादिवाचकाः । ते सवं नैव निन्या. स्युलिपितो 
गणत्पेऽपि वाः इति । कुरूणा निवासा. कुरवो जनपदा. । (तस्य निवासः" इत्यण 
प्रत्ययः । जनपदे लुप्‌ । तेषामयिपस्य्‌ सम्बन्धनीम्‌ । शेषे षष्ठो । दुर्योधनस्य धियो 
राजलक्ष्म्या: । "कतु कर्मणो. कृति" इति कर्मणि षष्ठी । पाल्यतेऽनयेति पालनी ताम्‌ 
प्रतिष्ठापिकामित्र्थ. । प्रजारागमूलत्वात्सम्पद इति मावः । "करणाधिकरणयं श्च 
इति करणो ल्युट्‌ ! “टिडढाणान्‌ -` इत्यादिना डीप्‌ । प्रजासु जनेषु विषये । ्रजा 
स्यात्सन्ततौ जने, इत्यमर । वृत्ति व्यवहार ज्ञातुय वनेचरमयुदक्तं नियुक्तवावु 
वर्णःप्रगस्तिरस्यास्तीति वर्णी ब्रह्मचारी तदृक्तम्‌ू--^स्मरण कौतन केलिः प्रक्षय 
गुह्यभाषणम्‌ । सङद्धुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृ त्तिरेव च । एतन्मैयुनमष्टाङ्ं प्रवदन्ति 
मनीषिणः । विपरीत ब्रह्यचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌' इति । । एतदष्टविधमैथुनाभावः 
प्रशस्तिः ("वरणाद्‌ ब्रह्मचारिणः इतीनिप्रत्यय.) तस्य लिङ्क चिह्लमस्यास्तीति वशि- 
लिङ्धी । ब्रहमचारिवेषवानित्यर्थ. । घ नियुक्त. वने चरतीति वनेचर किरातः भेदा. 
किरातशबरपुलिन्दा म्नेच्छजादय. इत्यमर । "चरेष्ट › इति ट प्रत्यय. ! “तत्पुरषे 
कृति बहुलम्‌" इत्यलुक्‌ । बिदित्‌ वेदनमस्यास्तीवि विदितः । परवृत्तान्तज्ञानवानित्यरथ 
“जश आदिभ्योऽच्‌" इ्यच्प्रत्यय. । उभयत्रापि “पीता गाव ', यक्ता ज्राह्यणा.' 
“वि मक्ता भ्रातर ` इत्यादिवत्साधुत्वम्‌ । न तु कतरि क्त., सकर्मकेभ्यस्तस्य विधाना 
भावात्‌ ! अत एव माष्यकार.- "अकारो मत्वर्थीयः । विभक्तमेषामस्तीपि विभक्ता । 
पीतमेषामस्तीति पीता ` इति सर्वत्र । अथवोत्तरपदलोपोऽ्र द्रष्टव्य. । "विभक्तधना 
विभक्ताः" "पीतोदकाः पीताः -युक्तान्ना “रुक्ताः इति । अत्र लोपशम्दाथंमाह्‌ कैयट -- 
“शगस्यार्थस्याप्रयोम एव लोपोऽभिमतः । विभक्ता ्रातर. इत्यव च धनस्य 
यद्विभक्तत्व तद्‌ भ्रातृषूपचर्यते । ^पीचोदका गाव ` इत्य॒च्प्युदकस्य पौत्तत्व गोष्वा - 
रोप्यते ! युक्ता ब्राह्यणा" इत्यत्र अन्नस्य भुक्तत्व ब्राह्मणेषु उपचर्यते" इति । तद्रद- 
त्रापि वृत्तिगत विदिवत्व वेदितरि वनेचर उपचर्यते ! एतेन क्नाय पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌, 
"पातु न प्रथम व्यवस्युवि जलं युष्मास्वपीतेषु या' एवमादयो व्याष्याताः 1 अथवा 
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पिदिववाचु । सकर्मकादण्यविवक्षिते कर्मणि कर्तरि क्तः ¦ यथा "आशितः कर्ता 
इट्यादौ । तयाऽऽहुः --“घातोरर्घान्तरे वृत्तेर्वात्पथं गोपश्रङप्रहात्‌ । प्रसिद्ध रविवक्षात 
कर्मणोऽकमिका क्रिया" इति । इं तवने द्र ताये तपोवने । यद्वा हर इते गते यस्मात्‌ 
तद्द्धीतम्‌ । तच्च तद्वनच्र तस्मि । शोकमोहादिवजिदठ इद्र्थं । युधि रशो स्थिर 
युधिष्ठिर धर्मराजम्‌ 1 "हलन्तारसप्तम्याः सज्ञायाम्‌" इत्यलुन्‌ । शवियुधिभ्पा स्थिर." 
` इ्द-ष्टवम्‌ । समाययौ प्रा्तत्राच्‌ । अत्र “ने वतेचर." इति द्यो . स्वरव्यञ्जनसमुदाय- 
योरेकधेवावृत्तया वृत्यनुप्रा्ठो नामानद्धार । अम्मिनु सगं वशस्थवृत्तस्‌ 1 तत्लक्षणम्‌-- 
"जतो तु वशस्थम्रदीरिव जरी" उति ।। १ 
श्लोकान्यय-कुरूराम्‌ अधिपस्य धिय॒ प्रजाप पालनी ठि वेदितुम्‌ यम्‌ 
अयुड क्त, वशिलिङद्धौ विदित स वनेचरः द्रतवने युधिष्ठिर समाययौ | 


अनुवाद - कुरुजाङ्खल प्रदेश के अ&िपति ( दुर्योधन ) कौ साम्राज्यलक्ष्मीके 
प्रजाविषयक कल्याणात्मक व्यापार को हृदयद्धम करने के लिए (धर्मराज युधिष्ठिर- 
ने) जिसे नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेष वाला (ए समस्त शत्रुविषयक) वृत्तान्त- 
ज्ञाता वह्‌ वनेचर द्व तवन मे युधिष्ठिर के पास बाया ! 

माग्राथे-दुर्योधनप्रमतै कौ रवैस्ाद्ध' द्रादशवर्षामकम्‌ अररथवास परीकृत्य 
॒तक्रीडा समाचरन च्येष्ठः पारद्ुनन्दनो युधिष्ठिर दुर्योधिनमातुलेन शकुनिना 
छनपूर्वक पराभूतः अथ च स्वप्रतिन्ञाम्‌ अनुपालयतु मीमसेना्नुनैः प्रियतया द्रौपद्या 
च साद्ध करिमश्चिद्‌ द्र ताख्ये वने दसतिञ्चकार इत्यस्ति किल्चिदास्यने श्वीमन्म- 
हामारते ! अर्थः तेमेव सन्द्भगररीकृत्य किराताजुनीयाख्य स्वमहाकान्य प्रारभमाणो 
महाकविश्री मारविः कथागुपक्षिपति 1 तच्च-वनवाानन्तर प्रजादत्तनस्प नरपतेयुः- 
धिष्ठिरस्य मनसि चिन्तेय समजायत्‌--कच्चित्‌ दुर्योवनस्य शाघछनप्रबन्धेऽपि कूरुपरदेशस्य 
प्रजा कुशलिनी वतते ? कचित्‌ दुरभिमानिना तेन दुर्योवनेनापि प्रजाक्तल्याराय 
किञ्चित्‌ कृत सौराज्य यद्वा स्वाथ मात्रमेव पूरितम्‌ ? अथ एतर्धर्व वृत्तत नि शेषेरा 
परिज्ञातु' स महाराजो वनेचरम्‌ एकं प्रेषितवान्‌ । स च वनेचर सकनवृत्तान्त मनसा- 
वधाय ब्रह्मचारिवेषेा गाट्मान निगूह्य दर तवने सपरीवार निवघन्त युधिष्ठिर प्रति 
समाजगाम } 

टिष्परी -क्रिराताज्ु नोयम्‌--(किराताजुन + छं प्रत्यय) किगतार्जुन शब्द 
मे इन्दर समास है--किरातश्च अज॑नश्च इति किरातार्जनौ, तौ अधिद्रत्य कृत काव्यम्‌ 
इति किरातार्जनीयम्‌ । महर्षि परिनि के अनुसार शिशगुक्गन्द, यमसभ, दरन्द्रसमापस 
तथा इन््रजननादि मरा के शब्दो मे, ग्रत्थप्रणायन के सन्दभंमे छ प्रत्यय लगता है) 
सूत्र है--"रिशुक्रन्दयमसमद्रन्द्रइन्द्रजननादिम्यश्छः । इस खं को बाद मे ईय आदेश 
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हः जाता है--ायनचुएयईनू्ईय्‌ इयः फठढ ख चछ घाना प्रत्ययादीनार्‌, निग्रम के 
मनुमार । इम प्रकार किरातार्जृन~+चछं (= ईय) = किराताजनीयम्‌ ¦ फिरात कां 
तात्पयं किरात्वेषधारी भगवानु शङ्कुरसे है 


रूम --ऊुस्परदेश के । कुरु शब्द के षष्ठी बहुवचन कारूप । कुरुनाङ्ल 
प्रदेश महाभारतकान मे हरियाणा प्रन्त से मेरठ तक फैनाहुनाथा | ेद्ती मान्यता 
है 1 तिवासक्षेत्र होने के कारणा “तस्य निवासत ' पारिनीय सूत्र से कुरु शम्ट- अर 
मस्यथ जडता ह परन्तु जनपदे लुप्‌” (अर्थात्‌ निवास-क्ेत्र यदि जनपद के अर्थंमेहो 
तो अण प्रत्ययकालोपहौ) नियम से उ्कालोपहोजाताहै । साथ ह साथ 
लुषि युक्तवत्‌ व्यक्तिवचने नियम से कुरु शब्द बहुवचन हो जाता है । इस प्रकार 
कुरूणाम्‌ › का तायं है- कुरूणा निवासा दरव जनपदास्तेषाम्‌ । इसका सम्बन्ध 
अगले शब्द्‌ "अधिपस्य ' से है (शेषेषष्ठो) ~ च्धिपस्य-नरपतेः अर्थात्‌ अधीश्वर कौ । 
अधि पाति इवि अधिग (अधि उपक्तगं +पा-कत्तरि क प्रत्यय + षष्टी एकवचन) 
अर्थात्‌ जो रना करे, वह अधिप ट । त्रिय --रान्यसमृद्ध , साम्राज्यलक्ष्मी की । यहं 
इसका तात्पर्य दुर्योधन क राजकीय वैमवसेहै) जो पुरुष का भाश्रयले, सवरण 
केरे वहीश्रौी है) सुमाषित भी है-साहसे श्री प्रतिव्षति अथवा उद्योगिन 
पुरुषसिहगरषैति लक्ष्मी. । श्रथति आधारत्वेन स्वीकरोति पुरुषम्‌ इति श्री (धिघातु + । 
कत्तरि चिविप्‌ प्रत्यय + कर्मणि षष्ठी, एकवचन) । प्रजासु - निवाशषु, प्रजा मे 
या प्रजाविषथक् {पर¬ जन्‌ + क्तरि इ प्रत्यय~+टाप्‌ च्ियाम्‌-सप्तेमी बहुवचन । 
पालनीम्‌-सरक्षणाधिताम्‌ अर्थात्‌ योगक्षेम प्रदान करने वाली (वृत्ति) जिके द्वारा 
क्रिस का पान्न किया जाय, या किकीको सरक्षण दिया जाय उमे पालनी कहते 
है । पाल्यते अनया इति पालनी, ताम्‌ (पाल्‌ करणे स्युदट्‌ {स्तिया डीप्‌ द्ितया 
एकवचन) \ वुत्तिम्‌-- व्यापारम्‌ अर्त्‌ व्यवहार को । जिसके द्वारा किसी भावक 
कारपन्वित किया जाय, चर्तिथं सरिया जाप, वहु वृत्ति है--वर््यते अग्रोमरीक्रियते | 
अना इति (वृत्‌ करणे कतित दितीया एकवचन) । वेदितुम्‌- अधिगन्तु , परिज्ञातुम्‌ 
जानने कै लिये (विद्‌ धातु ~+मवे तुमु प्रस्यय)। यम्‌-लिस वनेचरं को । अयुडकं 
-नियुक्त किया (युज्‌ + लड लकार प्रयमपुरुध एकवचन) । वाएलिङ्धी-वदुवेषधास | 
वण का अथदहै प्रशस्ति अर्थात्‌ कामविकारो का अभाव) यहु वणा या प्रशस्ति 
जिसके पास हो, उति वर्णी कहैगे, जैमे गृण से यक्त गुणी, उसी प्रकार वणे, 
युक्त वर्णी ! लिद्धं का अथंदहै चिह्ध । इस प्रकार वणी (काममावनाओसे दूर रहने 
वाला ब्रह्मचारी) का लिङ्क (चिल्ल) उसके वशिष्ट वस्त्रविन्याश्च (जटाुट, वल्कल, 


५ 


मृगचर्म, कमरडलु जादि) को इङ्खित करता है । अतएव विलिङ्ग का अर्थहै वटु 
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वेष ओर इस बटुवेष से प्षम्पन्न व्यक्ति 'वरणिलिङ्खः" कम जायेगः ¦ आचार्य मल्लिनाथ 
के अनुस्ार-वणं . प्रशस्तिः अस्य अस्ति इति वर्णी, ब्रह्मचारी (वर्ण +-इनिः--वर्णद्‌ 
बरह्मचारिणिःसूत्र से), तस्य लिद्ध चिह्धम्‌ अस्य अस्ति इति वशिलिङ्धो (वरिनिङ्क ¬+- इनिः 
प्रसयय) । विदितः--शतुविषय कचृत्तान्तविद्‌, जिसे जानने योग्य बाते ज्ञात हो गई 
हयो । मल्लिनाथ के अनुसार, विदित वेदनम्‌ अस्य अस्तीति विदितः, परवृत्तान्वज्ञानवाचू 
इत्यथं (षिदितः--मस्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय--अशं आदिभ्योऽच्‌ सूत्र से) । विदित शब्द की 
मस्ता अरशदि श्न्दोमे को गई है, अत. यहं अच्‌ प्रत्यय हुमा है (विद धातु + 
भावे क्त = विदित +अच्‌ प्रत्यय ) । स +नेचर--- वह्‌ वनेचर, वह्‌ अररय्चारी 
जिसेभेजागयाथा ।जो वन मे सञ्चरणं करे वह्‌ वनेचर है-- वने चरति इति 
(वने ~ चर्‌ + ट प्रत्यय--“चरेष्ट.' सूत्रसे धातु) । वस्तुतः शब्द होना चाहियेथा 
वनचर, परन्तु वने मे जाई डि (सप्तमी एकवचन) विर्भा 5 "तत्पुरुषेकृति बहुलम्‌" 
सूत के कारण लुप नही हई । इसका आशय है-तत्पुरुष-समाख मे छत्‌प्रत्यथान्त 
शब्द यदि परे हौता विक्त्प से विभक्ति कालोप नही होता | जर शम्द 
कृत्प्रत्यय (ट) से अन्त होने वाला है मौर सन्दभं भी तत्पुरुष समास कां है, मत 
विकल्प से "वने" की सप्तमी का लोप नही हुजा । द पवने --एक विशिष्ट वन, जहाँ 
पारडव-बन्धु निवास करते थे । द्वि अर्थ्‌ शोक ओौर मोह, इत अर्थात्‌ गत (ईइ ~+ 
क्त प्रत्यय ) विलीन हो जहाँ उसे द्वीत कटैगे-- दितम्‌ = द्रीतम्‌ । द्रीतम्‌ एव द्रं तम्‌ 
। पज्ञादित्वात्‌ स्वाथे अरा. प्रत्यय) । द्र तञ्च तद्‌ वनञ्च इति द तवनम्‌ (कर्मघारय 
समास), तस्मिन्‌ । द ववन मे। युधिष्ठिरम्‌--षर्मराज युधिष्ठिर के पाष) युधि 
सभ्र।मे स्थिर इति युधिष्ठिर : तम्‌ (सप्तमो तत्पुरुष समास) (हलन्ताव्‌ सप्तम्याः 
अलुक्‌" सृत्र से सप्तमी विभक्ति का लोप नही हृं है तथा 'सवियुधिम्पां स्थविर." सूत्र 
से स्थिरक सकार को षत्व हो गया है समाययो--जाया, प्राप्त हृजा । सम्‌ +मा 
+या~+विट्‌ लकार (एन्‌ =अ)। 

प्रस्तुत पद्य मे पालनीम्‌ एव प्रनासुमेप की, वृत्ति एव वेदितुमूमेवकौ, 
वशिलिङ्खी एव विदित. मेव की तथा बने-वनेचर मे पुन" “दते' को आब्ृत्ति 
होने के कारण वृत्त्यनुप्रास अलङ्ुार है । इस सगं मे ४२ वे पद्य तक वशस्थ छन्द का 
प्रयोग है जिसका लक्षण है--जतौ तु वशस्थमदीरित जरौ अर्थात्‌ जिस्म क्रमश 
. एव रगण क्रम मे आए, वही वशस्थ छन्द दै । प्रस्तुत सन्दभं 


देखे-- 
ध्रियःकु = ।5। ( = जगण) रूणाम = 55 । ( = तगखा ) धिपस्य 


=+ 5 । { = जगण ) पालनीम्‌ =5 ! 5 ( = रणा) 1 चूकरि व शस्थ सरमवृत्त 
छन्द है, अतषएव चारों ही चरणो मे वर्णो का यदी क्रम होगा । 


( ३६ ) 
सम्प्रति तत्कालोचितत्वमदेशयस्तस्य तद्गणसम्पन्नत्वमादशयन्नाहः-- 
कृतप्णामस्य यदीं मरीरेने, 
जिरता सपत्नेन निवेदयिष्यतः | 
न विव्यथे तस्य मनोनदहि भियं 
वक्त॒मिन्डन्ति मृषा ह्ितेषिणः ।॥२॥ 


छ तप्रणग्मस्येति । कतप्रणामम्य तत्कालोचितत्वात्करतनमस्कारस्य इपल्ेतं 
रिपुणा दुर्योधनेन "रिपौ वैरिसपर्नारिदिषद्हेषणट्हू द इत्यमरः । जिता स्वायत्ती- 
कता मही मर्ह जे युधिष्ठिराय क्रियाग्रहणात्‌ सम्प्रदानत्वम्‌ । निवेदयिप्यतो ज्ञापयिप् 
यतः । “लृट. सट्टा" इति शतृप्रत्मय. 1 तस्य वनेचरस्य मनो न विव्यथे । कथम) हगप्रिय 
राज्ञे विज्ञापयामीत्ति मनति न चचाले्यर्थः । व्यथ भयचलनयोः इति धातोलिट्‌ । 
उक्तमथंमर्थान्तरन्यामेन समथ॑यते- न हीति । हि यस्मात्‌ हितमिन्छन्वीति हितै- 
षिरा- स्वामिहिताथिनः पुरुषा मृषा मिथ्याभूत प्रिय प्रवक्तु नेच्छन्ति अन्यथा 
कार्यविघातकतया स्वामिद्रोहिण. स्युरिति भावः । “जमौटयमान््ममृषाभाषिस्वम- 
म्यूहकत्व चेति चारगुरा.'“ इति नीतिवाक्यामृतम्‌ ।२।। 

श्लोकान्वय --कृतप्रणामस्य, सपलेन जिता मही महीभुजे निवेदयिष्यत 
तस्य मन न विव्यथे । हि दह्ितैषिण मृषा प्रिय प्रवक्त्‌न इच्छन्ति । 

अनुवाद प्रणामक्रिया से निवृत्त (वथा) शत्रु (दुर्योधन द्वारा जीत ली गई 
पृथ्वी (के वृत्तान्त) को महाराज कै प्रति निवेदित करते हृए उस वनेचर करा मतं 
व्यथित नही हआ क्यो कि कल्याण चाहने वालि (स्वपक्षीय) लोग मिथ्य! भूत मधुर- 
वचन बोलने को इच्छा नही करते है। 

मावाथै-- दुर्योधनेन यति ल्चिदपि भव्य सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय विहित 
याहशश्च शोमनोऽशोमनो वा व्यवहारस्तेन स्वायत्तीकृतः तत्सर्वमेव मनसा सम्प्रधार्यं 
जसौ वनेचरः समाजगम । प्रथममेव स महाराजाय स्वप्रराम पश्चाच्च वैरिणा दरयो - 
धनेन जिता साच्नाज्यभूमि तद्वत्तान्त वा निवेदितवान । एव नरृवतस्तस्य मनः व्यथा- 
कन्त न बभ्रुव । यत्त हितेच्छवः जना. सत्यमेव वदन्ति, तच्च सत्य कियदपि करोर 
रतिक्रूल वा भवेद्‌ । न पुनस्ते असत्यभरत प्रिय वक्त, समीहन्ते । 


रिप्पली - इतप्रणामल्य-कर लिया है प्रणाम जिसने-कवः प्रणामः येन , 


सः तस्य बहृजरीहि समाप्तः ( क -1-मविक्त = कृतः, प्र नम्‌- भावे घठ. प्रत्यय = 
रणामः) । सपत्नेन--वैरिणाअर्थात्‌ शत्रदारा । वस्तुतः सपत्नशब्द अव्युत्पन्न प्रातिप- 
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दिक है, काशिकावृत्ति मे कहा गया है-- 'सपत्नशब्द. श वुपर्यायः शब्दान्तरम्‌ अव्युत्प- 
श्रमेव ।” परन्तु कुलोग इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार स्वीकार करते है-- सप्नीव 
सपत्न. सप्नी--ज (निपातनात्‌) तेन अनुक्तेकर्तरि वतीया । जितां मदीम्‌- 
जीती गई पृथ्वी को । महीभुजे - महाराज युधिष्ठिर क्रो (के लिए) मही पृथ्वी 
धरनक्ति इति महीभरुक्‌, तस्मे महीभुजे ( चतुर्थी ए० व° ) मही + भुजूघातु +-क्िप्‌ 
्रस्यय कर्तरि । वस्तुतः प्रयोग होना चाहिए था महीभरुज निवेदयिष्यतः' परन्तु 
-एेप्ना हुमा नहीक्यो कि व्याकरण काएक नियम कि जब तुमन्‌ प्रत्यय युक्त 
धातु काप्रयोग परोक्ष होतो उसके कर्ममे चतुर्थी विभक्ति होती है । उपयुक्त 
प्रयोग मे 'महीयुन बोधयितु निवेदयिष्यत ` कहने से ही पूरा अर्थं निकलता है किन्तु 
बोधयितु" का प्रयोग प्रत्यक्षव. हुभा नदी, फलतः इस क्रियां के कर्मं अर्थात्‌ 
महीभुजः मे चतुर्थीहो गई । सूत्र है--क्रियार्थोपिपदस्य च कर्मरिं स्थानिन." 1 
निषेद्यिष्यत्तः-- निवेदित करते हुए का (नि + षिद्‌ + रिच्‌ + लट्‌ 
+ शतु प्रस्य, षष्ठी एकवचन } । पस्य मन न दिन्यथे--उखका मन नही 
व्यथिव हुजा । विव्यथे-- व्यथ्‌ धातु--लिदट्‌ लकार प्रथमपुरुष एकवचन । हि-यतः 
क्यो कि । हितैषिणः-दटितत चाहने वाले लोग ! हित कल्याराम्‌ इच्छन्ति इति हितै- 
षिराः ( हित + इष्‌ + शिनि ताच्छील्ये, प्रथमा--विभक्ति बहुवचन का रूप) । मृषा- 
असरद्य । यह अन्ययपद है । मल्लिनाथ इसे श्रिय" का विशेषणं स्वीकार करते है । 
अमरकोश के अनुसार-“मृषा मिथ्या तु वितथे ।' प्रियम्‌ - प्रिय लगने वाली बाव 
को । प्रवक्तुम्‌-कृष्ट रूप मे कहने के लिए ( प्र+ वच्‌ + तुमत) । न इच्छ 
नम्ति- नदी चाहते है । 
प्रस्तुत श्लोक मे, प्रथम दीन पक्तियो मे एक विशेष कथन का उपन्यास क्रिया 
गया है ओर चौथी पक्तिमे विद्यमान एक सामास्य बात से उसका समर्थन किया 
गया है, फलतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलङ्धुार है \ लक्षणा इस प्रकार है-- 
सामान्य बा विशेषण विशेषस्तेन वा यदि । 
कार्यञ्च कारणेनेद कायरा च समर्थ्यते । 
साधम्यखेतरेशार्थान्तरन्यासोऽष्टधा मतः ॥ 


तथापि प्रियार्ह राज्ञि, कटुनिष्टरुरोक्तिनं युक्तेद्याशद्ध.य स्वाम्यनुजञया न दुष्य- 
तीच्यारयेनाह्‌- 
द्विषां विघाताय विधातुमिच्छती 
रदस्यनुज्ञामधिगम्य भूयत: । 


श, 


स सोष्ठवोदायविशेषशालिनी 
विनिर्विताथायिति वाचपादरे ॥२॥। 


द्िषामिति । रहस्येकान्ते स वनेचरो द्विषा शतणाम्‌ । कर्मणि षष्ठी 1 विघा- 
ताय विहन्तुमित्यथं । "तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" इति तुमर्थ घञ्प्रत्ययः । अच तादर्थ्य- 
मपि न दोषः । तथापि प्रयोगवैचित्यविशेषस्थाप्यलद्भारत्वादेव व्याचक्षते । विधात्‌ 
व्यापार करतुमिच्छेतः । ममानकतु केषु तुमत" द्विषो विहन्तुमरच ्ज्ञानस्येत्यर्थ ।-न्त- 
एव भुभृतो युधिष्ठिरस्यानुज्ञामधिगम्य सुष्टु भावः सौष्ठव शन्दसामर्थ्यम्‌ । सुष्टु- 
शब्दादव्ययादुदुगाच्ादित्वादच्य्रत्यय । उदारस्य भाव भौदार्यमर्थसम्पत्तिः तयोर 
सौष्ठवौदा्यं ¦ अत्रौदार्य शब्दस्याजाचदन्तत्वेऽपि 'लक्षरहेत्वो क्रियाया इत्यत्राल्प- 
स्वरस्यापि हेतुशब्दस्य पूर्वातिपातमकुर्वता सूत्रकृतैव पूर्वनिपातस्यानित्यस्वज्ञापना्च 
पूर्वनिपातः । उक्त च काञ्षिक्ायाम्‌-- “अयमेव लक्षणदैत्वोरिति निर्दश. । 
ूर्वनिपातव्यभिचारचिह्वम्‌"" इति । त॒ एव विशेषः तयोर्वा विशेषः तेन 
शालते इति सौष्ठबौदार्यविशेषशालिनी ताम्‌ ¦ ताच्छील्ये शिनिः । विनिश्चिताथ 
विशेषत प्रमाणत; निरणीतिार्थामिति वक्ष्यमाणसूपा वाचमाइदे स्वीकृतवान्‌ । उवा- 
चेत्यर्थ ।३। 

श्लोकान्वय--द्विषा विघाताय विधातुम्‌ इच्छतः भूभृतः अनूज्ञाम्‌ अधिगम्य 
स रहसि सौष्ठवौदा्यपिशेषशालिनी विनिश्चितार्थम्‌ वाचम्‌ इति आददे । 

अनुवाद्‌--( दुर्योधनप्रभृति ) शत्रुजनो का विनाश करने के लिये प्रयत्ना- 
भिलाषी महाराज ( युधिष्ठिर ) कौ अनुमति प्राप्त करके उस्र वनेचर ने एकान्त 
मे, सौष्ठव ( शब्दसाम्यं ¦ एवः ओौदायं ( मथ गौरव ) के वैशिष्ट्य से समलद्धत 
तथा विनिश्चित ( प्रामाणिक ) अथं वाले वचन इस प्रकार कटे । 

भावाथं-प्रणामानन्तर स वनेचरः शतरुजनविनाशाय समद्यतस्य भुपतेयुधि- 
ष्ठिरस्य अनुमति प्राप्य काञ्चिद्‌ वाचम्‌ एकान्ते उपस्थापयामास । कीदशी वाचम्‌ ? 
सौष्ठवम्‌ शब्दवैचित्य सचमत्कारकथन वा । जौदार्यम्‌ अर्थगाम्भीर्यम्‌ । तयोश्च 
यदूवैशिष्ट्यम्‌ अतिशयच्च तेन समलङ्कृता व। चम्‌ । पुनश्च कीहशीम्‌ ? विशेषेण प्रमा- 
रतो निश्चितः निर्णीतः अथं तात्पर्य यस्याः साता वाचम्‌ । 

टिप्पणी--द्विषाम्‌-श्तरणाम्‌, शनरुओ का। द्विषन्ति दष कुर्वन्ति इति 
द्विष तेषा द्विषाम्‌ द्विष्‌ + विवप्‌ + कर्तरि, षष्ठी बहुवचन) विधात शब्द मे आने 
वाला घन्‌ प्रत्यय चक्रि त्‌ प्र्ययोमेसे एक है तथा द्विषः शब्द मूलतः उसका कर्म॑ 
दै (अर्थात्‌ होना चाहिये--द्िषः विधातुम्‌) । अतएव "कतुकर्मणो- ति" (अर्थात्‌ 
कृदन्त क्रिया का कर्ता या कर्म कृदन्त क्रिया के साथ षष्ठी विभक्ति मे रखा जातां 


८, ~; 


है) नियम के अनुसार द्विषाम्‌" मे षष्ठी बहुवचन का प्रयोग क्रिया गयाहै। 
विवाताय -विनाशाय अर्थात्‌ विनाश के लिए {वि + घन्‌ भावे) वस्तुः 
“विधातापः का अभ्प्रेवाथं "विहन्तुम्‌" रूप (विहन 7 तुपूनू) मे निहित है परन्तु 
भाववचनाच्च' (अर्थात्‌ तुय प्रत्यय के अथं मे, माववाच्यमे धातुके साध घल. 
पर्यय सयुक्त हौ) सूत्रानुसार तुमुन के स्थान पर घन. प्रत्यय हुमा ओौरबादमे 
“तुमर्थाच्च भाववचनात्‌" (अर्थात्‌ किमी धातु मे तुमुन्‌ प्रत्यय जोडने से जो अर्थं 
` स्स्क्व्यवा है जैसे गन्तुम्‌ -जाने केलिए, उसी अर्थक्ो प्रकट करने के निए, उप 
धातु से निष्पन्न भाववाचक सज्ञाका प्रयोग करने पर उसमे चतुर्थी विभक्ति होती 
है । जेते - यष्टु याति अथवा यामाय याति यहाँ याग शब्द भावत्राचक सज्ञाहै, 
यष्टुम्‌ के ही अमिप्रेताथं को व्यक्त करने वाला दै तथा उसी धातुसे बना शब्ददहे। 
यही साहश्य विहन्तुम्‌ तथा विघातायमे मी जानना चाहिषु) नियमसे चतुर्थीहो 
गई है । विवातुम्‌-व्यापार कतुम्‌ (वि~धा-+ तुमून्‌) प्रयत्न करने के लिए) 
दच्छत---अभिलषतः, इच्छा करते हुए (का) इष्‌ + शटृप्रत्यय षष्ठौ एकवचन । 
भृश्रतत भूपाल युधिष्ठिर कौ । भुव पृथ्वी बिभमत्ति पालयति इति भूभृत्‌, तस्य 
मभूतः (यू~+भ+ क्विप्‌ कतरि, षष्ठी एकवचन) अलुज्ञामधिगस्य--अनुमति को 
प्राप्त करके । अनु +ज्ञा+-अड्‌ प्रत्यय भावे द्वितीया एकवचन, अधि -गम्‌ ~ ल्यप्‌ 
प्रत्यय । स-व वनेचर ¦ रहसि--एकान मे ( रम्‌ ¬+ असुर = रहस्‌, सप्तमी 
एकवचन ) । अमरकोश कै प्रामारयानुप्ार--"विविक्तविजनच्चच्नि.शलाका 
तथा रहः 1 सौष्ठवौदार्यविशेपशालनीम्‌--स्रष्ठ्व एव ओदार्य के विशेष (जाति- 
ग्म) से विभ्रुषित (वारी) को । सुष्टु मावः सौष्ठवम्‌ (अव्ययपद युष्टरु+-ञन्‌ 
भावे) उदारस्य भावः बओौद्वर्यम्‌ (उदार ~-ष्यन्‌ प्रत्यय) सौष्ठवञ्च भौदा्यंञ्च इति 
सौष्ठबौदाये (इतरेतर दन्धसमाख ) तयोतिशेषः (वि + शिष्‌ + भावे घन्‌) अतिशयः 
इति सौष्ठवोदार्यविशेषः षष्ठी तत्पुक्ष समाः) तेन शालते शोभते इत्ति सौष्ठवौ- 
दार्यविशेषशालिनी (स्ौष्ठदौदार्यविशेष 7 शाल्‌ 1 शिनि दाच्छील्ये डीप्‌ च्िषाम्‌, 
द्वितीया एकवचन) सोष्ठव का अथं है - शब्दवैचिच्य भौर ओदार्य क्रा अर्थं है-- 
जर्थगाम्भीर्य । वितिशविह्ाथाम्‌-प्रमाणत्त निर्णीत अभिप्रायवानी । वि-विश्ेषेण 
अर्थात्‌ प्रमाणादिना निश्चित निर्णतिः अर्थं यस्या. सा ताम्‌ वाचम्‌ (बहुत्रीदि- 
समास ) इति आदेदे--इस् प्रकार बोले (आङ्‌ + दा +-लिटलकार प्रथमपुरुष एक- 
वचन) ! आङ्‌ उपगं के साथ दा धातु आ्मनेपदी तमी होती है जब उसका अर्थं 
"आस्यविहुर्ख' (मुह्‌ फैलाना) नहो । सूत्र है--“जाडा दोऽनास्यविहरणे । यर 
आददे" का तात्मयं ग्रहण करन (लक्षणया कने) से है ¦ 


( ४० 


प्रस्तुत पद्य मे विघावाय-विघातुम्‌ तथा विनिश्चिताथमम्‌-बाचस्‌ आदि स्थलो 
पर वकार को अवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास अलङ्कार दै। 
प्रथम तावस््र्कषक्लोभक मात्मन प्रत्यक्षौम याचते -- 


क्रियासु युक्तेन प चारचक्षपो, 
न वञ्चनीयाः परमवोऽनुनीविभिः | 
ग्रतोऽदेसि क्षन्त्मसाधु साधु व, 
दितं मनोदारि च दुलेभं वचः ॥४॥ 


क्रियास्विति । हे प } क्रियासु कृत्यवस्तुषु युक्त नियुक्त रनुजी विभिभूत्यै. । 
चारादिभिरित्यथंः । चरन्तीति चरा. । पचाद्यच्‌ । त एव चाराः । चरे. प्चाद्य- 
जन्तात्परजञादित्वादरप्रच्यय । त एव चक्षुषा ते चारचक्चुषः । 'स्वपरमरुडले, कार्या 
कार्यावलोकने चा राश्चक्षु षि क्षिपिपतीनाम्‌" इति नीतिवाक्यामृतम्‌ । प्रसवो निग्रहा- 
ुग्रह्मर्थाःस्वामिनो न वच्छनीया न प्रता णीया । सत्यमेव वक्तव्या इत्यं. । चारा- 
पचारे चक्चुरपचारवद्राज्ञा पदे-पदे निपात इति भावः । अतोऽप्रतार्य्ाद्धतो । 
मघाष्वत्रिय साधु प्रिय मदुक्तमिति शेष । क्षन्तु सोदरुमहंसि। कुत. । हिव पथ्य 
मनोहारि प्रिय च वचो दुलभम्‌ । भतो मद्रचोऽपि दहितत्वादगप्रियमपि क्षन्तव्य 
मित्यर्थः ।४।। 


श्लोकान्वय-- चप ! क्रियासु युक्तै अनुजीविभि- चारचश्ुष प्रभव न वन्च- 
नीयाः । अत" अतु साधु वा क्षन्तुम्‌ अहु । हित मनोहारि च वचः दुर्लमम्‌ । 

अनुवाद्‌-हे राजन ! करणीय कार्योमे (स्वामी द्वयः) नियुक्त त्रिय गए 
सेवको को चहिये किवे गुप्तचर रूपी ते्ो वाले अर्थात्‌ सवत्मिना गुततचये पर 
कथन को समाश्रित (समथ) प्रभ्रुगो को प्रदञ्चना नदे । अतएव मेरे अप्रिय 
अथवा प्रिय आप सहन करे (क्योफि) हितकारिणी, साथ ही साथ मनोहर (भो) 
वाणी दलम होनी हे । 

मावाथं --अथि महाराज । सन्धिविग्रहसमर्थां नरपाला- सर्वतोभावेन गुप्त- 
च राधिता भवन्ति ! अतएव भूत्यभरूताना तेषा गुप्तच राखामपि पवित्रवम तावदिदं 
कतव्य यत्त स्वप्रमनु न प्रवञ्चयेयु. 1 अयमपि वराको जनस्ताहश एव कोऽपि सेवक. 
अतएव यक्िल््विदपि कर्णमुखद कर्णस्फोटकं वा वचनम्‌ अनेन जनेन प्रकाश्यते तत्य- 
वं सदु समर्थोऽपि} अपि च प्रभो ! ईहशी वाणी सुदुल॑मा मवति या खलु कल्यारा- 
दात्री स्यात्‌ मनोहारिणी चापि । 


( ४१ 


टिप्पणी--नृप-हे राजन्‌ ! (ठच्‌ मनुष्यान पाति रक्षति इति चप- (च + 
या ‡क कर्तरि, उपपद तत्पुरषतमाप-, तत्पम्बुद्धौ हे छप 1} जो मनुष्यो को रक्षा 
करे वहद्पहै । क्रियासु युक्तैःजन॒जीविभि.--कर्तंव्यनिरत सेवको द्वारा । 
अनुजौवितु शीलम्‌ एषाम्‌ इति अनुजीविन (अनु + जीव {-रिनि ताच्छील्ये कर्तरि) 
तै भृत्यै इत्यर्थः ¦ चारचल्लुपः-गुप्नचर लूपी ने्रो वाले (पभ्रभवे का विशेषण 
है) चरन्ति स्वामिकार्यसा गूढ पर्यटन्ति इति चरा (चर्‌ +-अच्‌ कर्तरि) चरा एव चाराः 
चर , प्रज्ञादित्वाद्‌ स्वाथं अरा प्रत्यय) त एव चक्षूबि येषा ते चारचक्षुष (बह्ोहि 
समासः) राजा शासनक्षेत्र के कोने-कोने मे स्वय नही पहुंचा पता परन्तु अपने विश्व- 
स्त गप्तचरो हारा वह्‌ प्रत्येक धटना को प्रत्यक्ष कर लेता है, इसीलिए वह्‌ (चारचक्षु 
है । प्रमव---स्वामो लोग । प्रभवन्ति प्रक्ष॑प वर्तन्ते इति प्रभव. (्र+भरू+ 
डकतत्तरि, उक्ते कर्मणि प्रथमा) न वञ्चनया --न प्रवारणाणया, ठमे नही जाने 
चाहिये (वञ्च्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌, उक्ते कर्मणि प्रथमा, बहुवचन) । अतः-अस्मात्‌ 
कारणात्‌ इसलिए, इ कारण से । (एतत्‌ उ + तिल्‌ पञ्चम्यास्तधिल्‌) अखाघु 
साघु बा-अप्रिय अथवा प्रिय (कथन) को । न्तुम्‌-सोदुम्‌, क्षमा करने के लिए, सदन 
करते के लिए (क्षम्‌ + तुमन्‌) । अहेसि-सखमथं हो, योग्यता रखते हो (महं + लद्‌ 
लकार, मध्यम पुरुष एकवचन) हृतम्‌ - कल्यााकरम्‌, लामप्रद । मनोह्‌।रि- 
चित्ताकर्षकम्‌, प्रियरूप (मनो हत्‌ शीलमस्येति मनोहारि -मनष्‌ + हु + शिनि 
चाच्छील्ये) च वचः--मी वचन या कथन । दुलंभम्‌- दु खेन लभ्यते इति दुर्लभम्‌, 
उपपद तप्पु° समास (दुर्‌ + लम्‌ + खल्‌ कर्मणि) 'हित..-व चः, यह पूरी पक्ति एक 
सुभाषित है जिसका आशय वह है कि हितकर तथ्य कभी मौ मनोहर नही होता है 
जओौर उसी प्रकार मनोहर तथ्य शायद ही कभी कल्याराक्रार होतादहो । इस प्रकार 
दोनो का सयोग एक कल्पनाहीरहै। इसीलिए कम गया है “अप्रियस्य च पथ्यस्य 
वक्ता श्रोता च दुर्लभः 1 


इसपद्यमे भी प्रथम तीन पक्तियोमे निबद्ध एकं विशेष तथ्य का समर्थन 
चतुर्थं पक्तिगत सामास्य सुभाषितसे क्रिया गया ह, अतत अर्थान्वरन्याच अलङ्कार 
(परिमाषा के लिए द्वितीय श्लोक कौ टिप्यणी देखे) । 


तहि तृष्णीरृमाव एव वरमित्याशङ्धय आह-- 
सँ रिसखा साधु न शास्ति योऽधिपं 
हितान्न यः संश्रणुते से क्परदुः| 


( ४२ ) 
सदालुक्टेषु, हि इवते रति 
वरपेष्वमात्येष च सवसम्पदः ॥५॥ 


स इति। य सखा अमात्यादि. अधिप स्वामिन हित न शास्ति नोपदिशति। 
शनुविशासिः इत्यादिना शासेदु हादिपाठाद्‌ द्विकर्मकत्वम्‌ । स हितानुपदेष्टा कुर्सितः 
सखा कसला । दूर्मस्त्रीत्यर्थः । किम. क्षेपः इति समासान्तप्रत्तिषेध. 1 तथा यः 
प्रभुनिग्रहानुग्रहसमर्थं- स्वामी ददितादाप्तजनाद्धितोपदेष्टु- सकाशात्‌ , “आसख्यातोपयोप्र 
इत्यपादान्वात्पञ्चमी । न सश्च गुते न श्र.णोति हितमिति शेषः । "समो गम्यच्छि 
इत्यादिना सम्पूर्वाच्छणोतेरकर्मकत्वादात्मनेपदम्‌, अकर्मकत्वः वैवक्षिकम्‌ । स हितम- 
श्रोता प्रभुः किप्रभ्ुः कुत्सितस्वामी पूर्ववत्छमास्- । सर्वथा सचिवेन ववतव्य श्रोतव्य 
च स्वामिना । एव च राजमन्त्रिणोरेकमत्य स्यादित्यर्थं । एेकमत्यस्य फलमाह 
सदेति 1 हि यस्मान्नपेषु स्वामिषु अमा सह॒ भवा अमाद्यास्तेषु च । (अग्ययाच्यप्‌? । 
सदानुकूलेषु परस्परानुरक्तेषु सत्सु सर्वसम्पदः सदा रतिमनुराग वर्वन्ति । न जातु जह 
तीथं । अतो मया वक्तव्य त्वया च श्रोतव्यमिति भावः । अत्रेव राजमन्त्रिणोहिता- 
नूुपदेशतदश्रवरनिन्दासामर्थ्यसिद्ध रेकमत्यलक्षणकारणस्य निर्दिष्टस्य सवंसम्पर्सिद्धि- 
रूपका्येण समथंनात्‌ काया कारणसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यानोभ्लङ्खार । तदुक्तम्‌ 
'सामान्यविशेषकार्यकारणमावाम्या निर्दिष्टगप्रकृतसमर्थनमर्थान्तरन्यास.' इति ।।५। 

श्लोकान्वय--य- अधिप साधून शास्ति सक्रि सखा? य. हितात्‌ न 
सश्चसुते स ङिप्रु.? हि दपेषु अमात्येषु च अनुदरलेषु सव सम्पदः सदा रविः 
कुव ते । 

मनुचाद्‌- जो राजा को सम्रचित उपदेश नही देताहैक्यावहसमित्रहै? 
(केभी नही) अथवा वह ज्सखा = कुत्सित भित्र है । (इमी प्रकार) जो शुमाकाक्षी 
व्यक्ति से (सदपदेश) नही सुनता हैक्या वह्‌प्रभुदहै? (कभी नही) अथवा वह्‌ 
किप्रशरु = निन्दनीय नरेश है । क्योकि राजाओो तथा सचिवो के परस्पर अनुकूल रहने 
पर ही समग्र सम्पत्तियां सदैव अनुराग करती है (अन्यथा वही) । 

मावायै-- आत्मान भित्र मन्यमानः यः कोऽपि जनः स्वस्वामिन समूचित- 
र्या नोपदिशत्ि, गुह्य निगूह्य गणान न प्रकटीकरोति कि सख सखा वतते ?न 
कदापि । यतः खललक्षरमेवत्‌। एवमेव आत्मान प्रभ मन्यमानः य. कोऽपि जनः 
स्वमव्योपदेशकात्‌ हितवचनानि न सम्यक्तया श्र णोति सकिप्रभुः? न कदापि) 


वस्वृतस्तु यत्रव दरृपाः अमात्याश्च परस्परानुरक्ता. अन्योऽन्यानुकरूलाः सन्ति तत्क 
शघकलसम्पत्तय- सातप्येन राराजन्ते । 
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टिप्पणी-च्रधिपम्‌--राजानम्‌, राजा को । साघु न शास्सि हित न 
उपदिशति । कल्याणकर उपदेश नही देना है । साधुः शब्द शास्ति क्रिया-पद का 
कर्मं है । शास्ति= शास्‌ धातु लद्‌ लकार, प्रथम पु०ए० व° । शास्‌ घातु द्विकर्मक 
है (ह्याच्‌-पच.दरडरुधिप्रच्खिचिन्रणासुजिमथमूपाम्‌ ¦ कर्मयुक्‌ स्यादकथित तथा 
स्याच्रीहुकृष्वहाम्‌ 1) अतएव उसके दौ कर्म है । प्रधान कर्म-"साधु" ओर गौण कर्भ 
अधिपम्‌" । ख कि सखा-वह्‌ क्या मित्र है ? आचार्यं सल्लिनाथ ्वण्टापथः मे 
को प्रष्नवाचक न मानकर पूरे "किसखा' शब्द को एक समस्तपथ मानतेदहै। उ.के 
अनुमार इसका अर्थं होगा - कुत्सित. सला इति किसखा (कर्मधारय समास) यद्यपि 
तत्पुरुष समाप मे राजन्‌, अहन तथा सखि शब्द के अन्त मे आने पर समासान्त टच 
भ्र्यय लगता है (राजाह्‌.-सखिभ्यष्टच ) गौर इपर प्रकार किम्‌ + सखि + टच = 
सखः रूप बनना चाहिए था परन्तु टेप्रा हज नही क्योकि `किम्‌" शब्दके क्षेप 
अथवा दुट्स्ावाची होने पर समासान्त प्रत्यय नही हेति (किम क्षपे-सृत्र से) किख 
का अर्थ मल्लिनाथ करते है दर्मन्ती । अमरकोश करिम्‌ का पृच्छा एव जुगृप््ा-दोनो ही 
अर्थो मे प्रस्तुत करता दहै--“कि पृच्छाया जुगुप्सने" । परन्तु मद्धीभरित्ति को इष्टि 
से “किम्‌ को यहाँ पृच्छाके ही अर्थमे लेना उचत है। थः हितात्‌ न सश्रुते - 
जो भलाई चाहने वाले व्यक्ति की बात नदी सुनता है । हितत शब्द हितेच्छु के अर्थं 
मे भ्रषुक्तं है--धा धातु ~+ नप्‌ सके मावेक्त- हितम्‌ (कल्याण) हिवम्‌ अस्यास्तीति 
हित. (हित + अच, प्रत्यय -“अशंआदिम्योऽच ` सूत्र से) तस्मात्‌ हितात्‌ अर्थात्‌ शुभेच्छु 
से । “अख्यातोपयोगे' अर्थात्‌ जिस गुरु से कोई चीज नियम पूर्वक पटी जायया ज्ञात 
की जाय वह्‌ अपादान हृता है जेसे-“उपाध्यायात्‌ अधीते" मे उपाश्श्राय शब्द । हितात्‌ 
मे पचमी विभक्ति इसी नियमसे हरईहै। स क्िप्र्रुः -वहक्यागप्रथु है? अर्थात्‌ 


वह्‌ व्यक्ति क्या सही अर्थमे प्रभु कहा जने योग्य है, कत्तई नही 1 मह्लिनाय "कतिसित- 
भ्रुः अर्थ करते है (कर्मधारय ०) ह~ -यतः क्योकि । नूपेषु-राजामो मे । अमात्येषु 
च--ओर सचिवो मे । अमा सहं भवाः अमालत्या- षचिवास्तेषु । "अमा एकं अब्यय 
पद दहैजो !सह्‌' बे अर्थंमे प्रयुक्त होता है (अमा-त्यप्‌ सुप) अनुकलपु- 
परस्परानुरक्तेु (सत्सु) अनुकूल रहने पर (क्लम्‌ अनुगता इत्यनुक्रुला. तेपु-प्रादित- 
तपुरुषसमास ) । सवेस्स्पद्‌ः-सकल-सम्पत्तय , सारी सम्पदाएं (सम्पद्यन्ते इति सम्पदः 
-- सम्‌ 7 पद ~ क्वप्‌ प्रथमा बहुवचन, सर्वां ्रम्पदः इति सर्वसस्पद . ~ कर्मधारम- 


समासः) रतिम्‌-- अनुराग (को) रम्‌ धातु , भवेक्तिचू द्वितीया ए० वचन । करुवतै- 
करती हैँ । समान्यत. क़ धातु परस्मैपदी होती है परन्तु नियमर्ह--“स्वरिवन्ितः 
क्वभिप्राये क्रियाफले अर्थात्‌ स्वरितेत्‌ व्रथा जिद्‌ धातुएं आह्मनेपदी हो जाती है 


( ४४ ) 


अशत क्रियाफल की प्राप्ति कर्त को हो रही हो । यहा चरूकि रतिफल की प्राप्ति कर्ता 
का हा रदी है, फलतः डुकृञ्‌ धातु (न्‌ इत्‌ होने के कारण) आत्मनेपद मे प्रयुक्त हुई । 

इस श्लो मे अर्थान्तरन्यास अलङ्धुार का एक विशिष्ट रूप द्रष्टव्य है-- 
का्यमे कारण का समथंन (इद कायं च समर्ध्यंते) सखकलसम्पत्तिलाभः कार्य है 
भोर भूपाल एव आमात्य की परस्पर अनुक्रूलताः कारण दहै! कारण का समर्थन 
काय से क्रियामया है । 


सम्प्रति स्वाहा द्रप :-- 
५ न (नि # 
निसंगदुर्बोधमबोधविक्लवाः 
वव भुपर्तनां चरितं क्वं जन्तवः ! 
तवातुभावोऽयमवेदि यन्मया 
निगढतच्वं नयवत्मं विद्िषाम्‌ ॥६॥ 
निगेति । निसर्गदुरबोधं स्वभावदुगर हम्‌ ¦ “ईषदूदु ' । इत्यादिना खल्‌ प्रस्ययः। 
भूताना चरित क्व । अबोधविक्लवा अज्ञानोपहता जन्तव. माहशा. पामरजना 
इत्यथ क्व नोमय सद्खटत्त इत्यर्थ । तथापि निग ठतत्व सवरृतयाथार््यं विद्विषा 
नयवद्मं॑षाडगुरथप्रयोगः । “सन्धिविग्रहयानानि सस्थाप्यासनमेव च । दं धीभावश्च 
विज्ञेया षड्गुणा नीतिवेदिनाम्‌ ।।' इत्यादिरूपो यन्मयावेदि । ज्ञातमिति यावद्‌ । विदे. 
कर्मखि लुड्‌ । अयस्‌ । इद वेदनमित्यर्थः । विधेयप्राधान्यात्‌ पृ ह्िङ्खनिदेशः 1 तवानु- 
भाव सामर्थ्यम्‌ । अनुगतो भाव. अनुभाव. इति घञन्तेन प्रादिसमास. न तूपर्ष्टाद्‌ 


घनुप्रत्यप. । त्रिणीभ्रुवोऽनुपसर्गाद्‌ भवतेर्घतोर्घन्‌ विधानात्‌ । अत एव काशिकायाम्‌- 
कथ प्रभावा रज्ञा प्रकृष्टो भाव ईइ प्रादिसमासः इति! दोषपरिहारौ सम्यग्ला- 


त्वेव विज्ञापयामि नतु वृथा कणंकठोर प्रलपामीत्याशय. ।॥!६। 

दलोकान्वय--निसर्गदुर्बोध भ्रूपतीना चरित क्व ? अबोधविक्लवाः जन्तव 
क्व ? विद्विषा निगूढं वयवत्त्मं यन्मया अवेदि, अय तव॒ अनुभावः । 

सनुवाद्‌-- (हे स्वामिन्‌) स्वभावतः अत्यन्त कष्टयपूर्वक सम मे आ सकने 
वाला कहां (तौ) सजाओ का चरित भौर कर्हां अज्ञान के कारणा विकलीभरूत (मभ 
जैसे) पामर जीव ! (फिर सी) गूप्त तत्त्वो वालि, शनुओ के नीतिमागं कोजोनैने 
जान लिया, वह्‌ भप (ही) काप्रभावदहै। 

भावाथ--राजन्‌ ! दुर्मोचनविषथक यरिकञ्चिदपि वृत्त मथा सप्रपासं ज्ञा तत्र 
न क्रिञितु मदाय वैशिष्ट्षम्‌ विदयते । मवन्तः एव तावच्िन्तयन्तु--क्व भूपतीनां 


( ४५ ) 


निसगदिव दुर्वाह्य स्वभावादेव अननुमेय चरित, क्व च॑ मस्माटशा वराका. क्षुद्रजन्तव. 
ये सततमेव अज्ञानेन विकलीभूता- । एवम्मूतेऽपि मवच्चनृा दुरयोधनप्रभृतीना रहंस्या- 
कुलो नीपिमाग- मया विज्ञात एव । परन्तु स्वामिन अरिपिनु कर्मसि त तावन्दीय 
किमपि बुद्धिवैनक्ञण्य प्रत्युत भवदीयेव कृपा वरी्वति । 


टिप्पणी-निसगंदुर्घोविम्‌-निसर्गं अर्थात्‌ स्वभावसते ही दुर्बोध । जिसका 
भूलत. सजन हो उसे निषगं' कहते है - निखन्यते इति निसर्गः (नि ~ सज ~ घल 
भावे) ओौर जो दु खपूर्वक अर्थाद्‌ अत्प्न्त कठिनता से सम मे ञं सके उसे दुर्बोध 
कहते है--दु खेन काटिन्येन बुध्यते ज्ञायते इति दुर्बोचम्‌ (दुर्‌ ~ बुध्‌ + खल्‌ कर्मर), 
निसर्गात्‌ दुर्बोचम्‌ (पचमी तत्पुरप) । भू ेनःम्‌--पृथ्वीपतीनार, राजाजका। जौ 
रक्षणा करे वही परतिहैः पृथ्वी कीजो रलाकर्‌ वह्‌ भुरि है-पार्नक्ति पनिः 
(पा+ उति कर्तरि) भ्रुव. प॑त इति भूपति. (षष्ठी त्यु} तेषाम्‌ । चरितम्‌ वृत्तम्‌ 
चरित्र । क्व--कहं | दो क्व" के! एक साथ प्रयोग मदाच अन्तर सूचित करटा ह । 
तप क्व वत्से क्व च तावक वपुः (कुमारसमव ५।४) की व्याख्या मे मल्लिनाथ कहते है 
द्रौ क्वशब्दौ महदन्तर सूचयतः । राजा का चरित एवं बनेचर कौ बुद्धि--द्न दोनो मे 
भी इसी प्रकारका महानु अन्तर है। अबोधविक्लवा---अन्ञानोपहता- अर्थात्‌ 
अज्ञान या मौदय से विकलीभ्रूत लोग । बोध याज्ञानके अभाव को अबोध कहते है 
(बुध घन्‌ = बोधः । न बोध इति अबौधः- नन्‌ तत्पुरुष) जिसका क्वव अथवा 
शक्ति क्षीण हो जाय उसे "विक्लवः कहते है--विगतः क्लव. शक्ति येपाते 
विक्लवा (बहूत्रीहिसमासः) अवबोधेन विक्लवाः इति अबोधविक्लवा (तृतीयात्पुरुष) 
जन्तवः--सामस्यजनाः । जायते इति जन्तुः, जो पैदा भर हो जाय अर्थात्‌ निरीह, 
असहाय । वस्तुतः यह्‌ शब्द वनेचर के अतिसाधारण बौद्धिकस्तर को व्यक्त करने कै 
लिए प्रयुक्तं किया गया है 1 क्व--कह (पहले क्द कौ टिप्पणी देखे) । मि द्िषाम्‌-- 
विद्ध षिजनानाम्‌, शवुभो का । द्विषन्ति दष दुर्वन्ति इतति दष. शत्रव विशेषेण द्विषः 
इति विद्विषः ( सुप्ुपां ) तेषाम्‌ । निगूहृसत्छम्‌-च्ि हृए रहस्यो वाले 
(नथवस्मं का विशेषरा) निगढं वक्त यस्य तत्‌ (बहु° समासः) अर्थात्‌ जिसका तत्त या 
स्वरूप अच्छी तरह्‌ छिपा हुमा हो (नि ~ गुहू + क्त} नयबत्म--नीपिपथम्‌, नीति- 
मार्गं को । नीयते अनेन इति नयः (नी + अच्‌ू--अनियमित खूप से घन्‌ कै स्थान 
पर अच्‌ प्रस्यय हये गया है) नयस्य वम इति नयवर्त्म } नयवत्म के लिए आचार्ये 
मल्लिनाथ ने षाडगुरय प्रयोगः शब्द रखा ह 1 षाड्गुण्य का अर्थं नीतिशास्त्र के अनुद्वार 
दस प्रकार है-- सन्धि, विग्रह, अभियान, आसन (अवसर देखना) द्रं बौभाव तथा 
संय (आत्मसमर्पण) । यन्मया अवेदि-- जौ मेरे दारा जान लिया गया (विद्‌ ज्ञाने 
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‡ कर्मखि लुङ) । ख्यं तव अनुभाव. यह्‌ आपका प्रभाव है । सवनम्‌ इति भावः, 
अनुगतः भाव. इति अनुभाव. (अनुभू 7 पञ) प्रादित्युरुष । 
सम्प्रति य॒द्भकतव्य तदाह -- 
विशद्मानो भवतः पराभवं, 
दरपासनस्थोऽपि दनापियासिनः | 
दुरोद्रच्छदूमजिता समीहते, 
नयेन जेतु जगतीं सुयोधनः ॥७॥ 

विशङ्धुमान इति ! सुखेन युध्यते सुयोधनः "भाषाया शा्सियुधिदशिघरषिमू- 
षिभ्यो युज्व।च्य ` । चपासनस्य सिहासनस्थोऽपि । वनमषिवसतीति तस्माद्‌ वनाधि- 
वासिनो वनस्थात्‌ राज्यश्रष्टादगोत्य्थं- । भवतस्त्वत्तः पराभव पराजय विशङ्ुमानः 
उत्प्रक्षमारः सन्‌ ! दुष्टमुदरमस्येति दुरोदर य तम्‌ । पृषोदरादित्वात्साधुः । "दुरोदरे 
च्य. तकारे पणे चयते दुरोदरम्‌" इत्यमरः । तस्य छद्मना मिषेण जिता लब्धा दुनया- 
जिता जगती महीम्‌ 1 "जगती विष्टपे मह्या वास्तुच्छन्दोविशेषथो. इति वैजयन्ती । 
नयेन नीत्या जेतु वशौक्तु समीहते व्याप्रियते । न तुदास्त इतर्थः । बलवत्स्वा- 
मिकमविशुद्धायमञ्च जन सरुञ्जानस्य दतो मनसौ समाधिरिति भाव. । अन 
"दुरोदरच्छद्मजिताम्‌' इति विशेषणापदार्थस्य चतुथ पदाथ" प्रति हेतुत्वेनोपन्यासाद्‌ 
दवितीयकान्बलिङ्गमलङ्कार । तदुक्तमू-'हेतोर्वाक्यपदाथत्वे काव्यलिद्ध निगद्यते" 11७ 

श्लो सन्यय-- दपासनस्थ. अपि सुयोधनः वनाधिवा्िनः भवत पराभव 
विशङ्कमान दुरोदरच्छब्मजिता जगती नयेन जेत्‌ समीहते । 

श्रलुवाद्‌-- सिहासनासीन होते हए भी (वह) सुयोधन, वनवासाय (अत- 
एव विपन्न) आपसे (अपनी) पराजय की आशङ्धुा करतः हुं दय तक्रीडा केदहाने जीती 
गई पृथ्वी को (अन) नीति से जीतना चाह रहाहै। 

मावथे- महाराज ! सोऽस्लौ सुयोधनः सम्प्रतत राज्यासनम्‌ अलङ्करोति 
विजानाति च वनावासाश्चयिणौ भवतो विपन्ना दशाम्‌ \ हन्त । एवम्भूतेऽपि दशाविप- 
यये सबलोऽपि स. निरन्तरमेव पाणद्नन्दनाद्‌ मवत स्वपराजय विशङ्धुते एच । अनयैव 
विशङ्कुया दद्ध्म्यमाणो वराकः सः च. तक्रीडाच्छलेन सकपटमुररीकृता पृथ्वीमघुना 
स्वनीत्या प्रजोपकारकरणएादिमिष्च वशीकर्तृ प्रयतते । 

रिप्परणे--नृपासनस्थ- रपि सुयोधन--षिहासन पर सुशोभित होता हृभा 
भी दुर्योधन । जो मनुष्यो की रक्षा करे वह्‌ ठप है-वत पातीपि रपः (च +पा+ 
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क कर्तरि ) जिस पर वैठा जएय वह्‌ आ्तन है--मास्यते अस्मि इति आवनम्‌ (आस्‌ 
+ल्युट्‌ अधिकरण ) दप के आपन को ्टृपासनः कहते ह पस्य आसनम्‌ = 
पानम्‌ (षष्ठीतघ्पुरुष )} । जो उपासन पर बैठे वहा तरपाप्तनस्थ हे--ठषासने 
तिष्ठति इति द गषनस्य ( वरपास्न स्था-क कर्तरि), अपरि शब्दका प्रयोग 
निन्दाके अथ मेहे । भारविते दुर्योधनके लिए सुयोधनः नाम का प्रयोग किया 
हे । प्रभूत बलशाली एव अप्रतिमहौने के कारण ही ज्येष्ठ धु राष्ट्पुत्र कानाम्‌ 
दुयोधन रखा गया था परन्तु चुँ महाबली मीम मल्लयुद्ध मे दुर्योधन को तृणवत्‌ समभ्ते 
अतः वे उसे सुयोधन" ही कहते थे । सुयोधन का अथः है- जिससे सुखपूव'क युद्ध 
क्रियाजा सके । सु सूखेन यृद्ष्यते इति सुयोधन (सु + युध्‌ + युच्‌ प्रत्यय उपपद- 
तत्पु) । वनाधिवासिनः मवसः--वन मे निवास करने वाले आपसे । वनम्‌ 
कान्तारम्‌ अधिवसतीति वनाधिवासी, तस्मात्‌ ( वन + अधि -{-वस्‌ + रिनिकर्तरि) 
उपपद ततदु० । परामवम्‌-- पराजय को (परा ~ +अप्‌ भावे द्वितीया एकव चन) । 
पिशङ्कमार---उ्परक्षमाण जाशङ्का करता हुआ (वि~ शङ्ु-।-शानच्‌ कर्तरि 
भणमा एकवचन) दुरोद्रच्छद्चजितां जगसीम्‌--च तव्याजेन वशीकृता पृथ्वीम्‌ । 
जआ खेलने के बहाने अथवा छलसे जीते गए सामान्य को। दुरोदर कहते है जए 
को, जिनका उद्र दष्ट हो । जुजा बड़े-बड़े करोडपवियो कोक्षएा भरसे हजम कर 
लेता ह दुष्टम्‌ उदर यस्य तत्‌ दुरोदरम्‌ (द्‌ + उदरम्‌ = होना चादिए "दुरदरम्‌ 
किन्तु ट्प बनता है दुरोदरम्‌") इस्र असगत प्रयोय को पारस्परिक मान्यता देदी 
गई है--“पृषोदर)दीनि यथोपदिष्टम्‌" कहू कर । दुरोदरे यत्‌ छद्म यत्‌ कैतवं (सुप्सुपा) 
तेन जिता जगतीम्‌ (तृतौया तत्पुर) । दुरोदरे च.तकारे परो चते दुरोदरम्‌! 
इत्यमर । श्रिष्वथो जगदी लोको विष्टर भुवन जयत्‌" इत्यमरः । नयेन- नीत्या, 
नौति से, सदुव्यवहार से (जोष प्लोषे नयो त्थायेः इद्यमर ) ! जेपुम्‌-- वशीकर्तुम्‌, 
जीतने के विए (नि तुमव्र) ! समीहते-- वाञ्छति, प्रयवते । इच्छा करता है । 
(सम्‌ + ह्‌ चेष्टायाम्‌, प्रथमपुरुष एक ०, लट्लकार) । 

इस पद्य मे काव्यलिग अलङ्खार है--ष्हेनोषविपपदायक्तवि काव्यलिङ्ख 
निगद्यते" अर्थात्‌ जव वाक्य या पदके अथः से किसी कारणा का उपन्यास क्रिया जाय 
तो वर्ह कानव्यलिङ्ख अलकर होता है । यहाँ 'दुरोदरनच्छदजिताम्‌" इस विशेषण पद 
का अथः नयेन जेतुम्‌" के अथ्ञान का कारणा प्रस्तुत कररहाहै। 

(नयेन जतु जगती समीहते" इत्युक्तम्‌ । वल््रकारमाह - 


तथापि जिह्यः स भवञ्जिगीषया, 
तनोति सुभ्र गुणसम्पदा यश्षः | 


( र्न 


सथत्नयन्मृततिमनायसङ्गमा- 
दरं विरोधोऽपि समं सदास्मभेः ॥<८॥ 

तथापीति ¦ वथापि साशङ्ोऽपि  जिह्यो वक्र. ! वञ्चक इति यावत्‌ स 
दुर्योधनो मवज्जिगीषया । गुरौभेवन्तमाक्रमितुमिच्छयेत्यर्थः । "हेतौ इति तृतीया । 
गणासम्पदा दानदाक्षिरयार्गिरिस्णा करणेन । श्न यशः तनोति । स खनो गुखलो- 
मनीया त्वसम्पदमात्मसराक्कतु त्वत्तोऽपि गृणवत्तामात्मनः प्रकटयतीत्यर्थ; । नन्वेव 
गुणिनः सतोऽपि सज्जनविरोधो महानस्त्यस्य दोषः इत्याशङ्धुय सोऽपि सत्ससर्गालाभे 
नीचस दमा रमूतकर्षावहत्वादित्याह --सपिति ! तथा हि भूति समूच्रयन्नुकर्षमापा- 
दयन । “लटः शतृशानचौ" इत्यादिना शतृप्रत्यय. । पृनलंडग्रहणक्तामर्ध्यात्‌ प्रथमा- 
समानाधिकरण्यस्‌ । महात्ममिः समम्‌ । सहेत्यर्थः । "साक सत्रा सम रुह्‌" इट्यमरः । 
अनार्थसङ्खमाद्‌ दुर्जनससर्गात्‌ ` “पञ्चमी विभक्तैः इति पञ्चमी । विरोधोऽपि वर 
मनाक्प्रियः । '्देवाद्वृते वरः ष्ठे त्रिषु क्लीबे मनाविध्रये" इत्यमरः ! अव सैव्यपेक्षरा 
मनार्विप्रयत्व विरोधस्य । भूवि समूत्रयन्‌" इट्यस्य पूर्ववाक्यान्वये समाप्तस्य दाक्या- 
थस्य पुनरादानात्समाप्तपुनरात्तख्यानदोषापत्ति । तदुक्तं काव्यप्रकाशे-समाप्तपुनरादा- 
नाटसमाप्तपून यत्तकम्‌' इति । न च वाक्यान्वरमेतत्‌, येनोक्तदोषपरिहारः 
स्थात्‌ । अर्थान्वरन्यासालङ्खुारः ! स च भूति समून्नयनस्य पदार्थविशेषणद्रारा विरोध- 
वत्व प्रति हेतुत्वाभिधानरूपकाग्यलिङ्खानुप्राणितः इति ।1८॥। 

श्लो कान्वय-- थापि जिह्यः स मवज्जिगीषया गुणसम्पदा शुभ्र यशः 
तनोति । भि समन्नयच महात्मभिः सम विरोधः अपि अनार्यस्नङ्खमात्‌ वरम्‌ । 

अनुबाद -फिर मौ ( अर्थात्‌ विशङ्धित होते हए मी ) कुटिल प्रवृत्तिवाला 
वह ( दुर्योधन ) आपको जीत लेने को लानक्षा वश ( दानदाक्षिर्यादि अपनी) 
गुणसम्पत्ति से धवल कोति का विस्तार कर रहादहु। रेश्वर्थं का अस्थुत्थान 
करने वाला महापुरुषो के साथ कथा गया विरोधभाव भी दृष्टो के ससग की अपेक्षा 
अच्छादै। स 

भावबाथे--राजच्‌ ! स दु्योधिनो नाह घर्मराजयुधिष्ठिर इव अस्य राज्यंसनस्य 
अधिकारी न च प्रजा मथि अनुरक्ता । तत्कथमह्‌ त प्रजा"राभूत नरपपि न्यक्कतु" 
समर्थोऽस्मि ? इत्येव नक्तन्दिवमनु शोचन्निव भवन्तम्‌ आक्रमितुम्‌ इच्छया बहुविधभ्रजो- 
पकारकरणैः स्वकीय धवल यश. दिक्षु वितनोति ! मवता सार्धं विदहो विग्रहोऽपि 
वावत्‌ तस्य भ्रुषणायैव न तु दूषणाय । यतः अनेनैव विरोधेन दुर्योधनः मह्दैषवर्युपम- 
मितः । अतएव दुष्टजनसंसगपिश्षया अय विरोधोऽपि मनाकृप्रिय एव वर्तते । 
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टिषणी-तथापि-साशङ्कोऽपि, तदवस्थोऽपि--अर्थात्‌ आपसे पराजय कीं 
माशङ्ुा करता हुमा मी ( तत्‌ ~+ थाल्‌ प्रत्यय--्रकारवचने धाल्‌" सूत्र से + 
अपि )। यद्यपि दुर्योधन अपनी स्थिति को डार्वाडोल ही सम रहा है क्योकि एक 
तो उसने द्य.तच्छल से राज्यासन पा लिया है" धर्मतः वह उसका अधिकारी नही, 
मौर दूसरे, उक्तका शत्रवगं॒मी कुद्ध कम शक्तिशाली नही । फिर भी अपनी स्थितिको 
सुदृढ करने मे वह प्रयत्नशील है 1 'दथापिः का यही भाव है । जिद: सः- वञ्चक. 
दुर्योचिन अर्थात्‌ कुटिल वह्‌ दुर्योधन । जो सरलमागं छोड दे, कुटिलमार्गं अपना चे 
उसे "जिह" कहते है । जहाति परित्यजति सरलमार्गम्‌ इति जिद अथवा हीयते 
सरलमार्गात्‌ इति जह्य, (हान=ह~जिह्‌ + चर प्रत्यय ओौणादिक = जिह्य. ) 
जिहास्तु कुटिले मन्दः इतिटहैम । "जिह्यस्तु कटिनेऽलसेः इत्यमरः । भवड्नि- 
गीषया-भपको जीतने की इच्छासे । जीतने की इच्छा को जिगीषा क्ते है- 
जेतुम्‌ इच्छा जिगीषा (जि ~+ घ्च् + ज ~+ टाप्‌ स्त्रियाम्‌ )}। मवत्त- जिगौषा 
इति भवञ्जिगीषा ( षष्ठीतस्पु० ), तया (हेतौ तृतीया ) । गुणसम्पदा गुश- 
सम्पत्ति से । गुरना सम्पत्‌ इति गुणसम्पत्‌ (षष्ठोत्पु ०), तया ( करणे तृतीया } } 
शुश्रम्‌ - निर्मलम्‌ निष्कलद्खुम्‌ (यशका विशेषण) । जो शोभित दहो उसे शुच 
षहते है । शोभते इति शुभम्‌ ( शुम्‌ ¬+ रक क्तरि }) शशुग्लशुभ्रशुचिश्वेतविश्द- 
ष्येतपाण्डुरा. इत्यमर । यश कोतिम्‌, कोतिं को । "यश्च कीतिः समज्ञा च" इत्य- 
मर । तनोति--तिस्वारयति, फैना रहा ( तु घातु, लट्‌ लकार प्रथमपुरुष, 
एकवचन } । भूरिं सण्ुभयन्‌-ेश्व्थम्‌ अपादयन, समृद्ध वृद्धि गमय अर्थात्‌ 
ठेश्वर्य या वैमव को बढाता हृजा । भूति का अर्थं है-देश्वयं ( भू क्तिव्‌ मावे + 
जम्‌ ) “रतिभ॑स्मनि सम्पदि" इत्यमर 1 समसन्नयसि इति सम्र्नयचु ( खम्‌ +-उत्‌ + नी 
+ शतु कतरि प्रथमा एकवचन ) समून्चयच्रु का सबन्ध "विरोध ' से है । महात्म 
भि ससम्‌-ष्रेष्ठदुरषो के साय । महान्‌ बात्मा येषा ते महात्मानः ( बहुश्रीहि- 
समास. ). तै. सह्‌ । कर्मवास्य एव बहुत्रीहि समासमे समानाधिकरण मथवा 
जातीय शब्द परे रहने पर "महद्‌" के स्थान मे महा' मददेश हो जावा है । सूत्र है-- 
"आन्महव. समानाधिकरणजातीययो ` । "महानु आत्माः मे मी मात्मा स्मानाधिक- 
करण शब्द है, अतः "महान्‌" (महत्‌) के स्थान पर "म्यः हौ गया । महात्मि 
मे(तृतीयः “ख्युक्तेऽप्रधाने' सूत्र से हुई है (अर्थात्‌ सद्‌, साक, सार्थं एव समम्‌ के 
योग मे अप्रधानमे तृतीया होती है) । निरोधः अपि-- विग्रह अपि, वैमनस्य मी । 
विरुध्यते इवि विरोधः ( वि + रुध्‌ + घन्‌ भावे } । अपि समुच्चय के अथंमेद। 
भनार्यसङ्गमात्‌ - दष्टजनससर्गात्‌, दृष्टो के साहचयं या सद्खति कौ भपेक्षा । प्रकृत 

फा०--४ 


॥ *@ ५ 


या सम्य आचरणवाला व्यक्ति आयंकहा जातादहै!जोदस प्रकार कानहौ वहो 
अनार्यं है 1 आर्थं शब्द की व्युत्पत्ति-अर्य्यन्ते गम्यन्ते आचारपतत्वात्‌ आश्रीयन्ते 
इति आर्या ( ऋ ~- रयत्‌ करमणि } । आयं का लक्षण- कत्तंव्यमा चरन काममक- 
त्न्यमनाचरत्‌ 1 तिष्ठति प्रकृताचारे सवै मायं इति स्मृत. ।। न आर्याः अनार्या 
( नन्‌ तत्पु }, अनार्याणा सद्धम (सम्‌ ~+ गम्‌ ~+ अप्‌ भावे } इत्ति अनार्यसगम 
( षष्ठीटत्पु° ); तस्मात्‌ ¦ रनःचौऽना“कुलीनोऽपि शलो दुर्वत्त' इत्यमर. } वरम्‌-- 
मनाक्प्रियम्‌, कुच प्रिय (ही ) है । “देवाद्वृते वर. ध्रष्ठे त्रिषु क्लीव मनाक्प्रिः' 
त्यमरः 

भ्रस्तुत पद्मे सामान्य से विशेष का समथंन रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्धर 
सुस्पष्टहै। साथ ही साथ "वर पिरोधोऽपि सम मदात्ममि." रूपकायं कादटेतु 
शूति समन्नयन्‌' पदसे व्यक्त हतै के कारण कान्यलिद्खं अलद्धुरमभी है । इनके 
लक्षण पूवं व्याख्यात पदयो मे देखे । 


ननु "कातयं केवला नीतिः इत्याशङ्कय नीतियुक्तपीरषमस्येत्याह--- 
कृतारिषडबगेनयेन मानवी 
मगम्यरूपा पदवीं प्रपित्हुना । 
विभञ्य नक्तन्दिक्मस्ततनिणा 


वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌ ॥९॥ 

कृतेति । षण्णा वगं षडवरं: । अरीणामन्तःशत्रणा कामक्रोधादीना षडव- 
सृऽरिषडवग- शिवमागवववत्समासुः । तस्य जयः कृतो येन तेन तथोक्तेन विनीतेन 
स्यथ 1 विनीताधिकार प्रजापालममिति भावः | अगम्यरूपा पुरुषमात्रदुष्पराप्याम्‌ । 
मनोरिमा मानवीम्‌ । मनुपदिष्टस्दाचारकषुण्णाभित्यर्थ । पदवी प्रजापालनपदति 
प्रपित्सुना प्रपत्तुमिच्छुना । प्रपद्यते: सन्नन्तादुप्रत्ययः (सनिमीमाः--इत्यादिते्ादेश । 
जत्र लोपोऽभ्यासस्य इ्यम्यासलोप. । अस्ता तन्द्रियालस्य यस्य तेनास्वतन्दरिर। । 
अनलसेनेत्यथ । तदि सौत्रो धातु । तस्माद्‌ 'वड्क्रयादयश्चः इत्यौणादिकः त्तिन 
भत्यः "कृदिकारादक्तिनो वा इीष्‌" इति । 'वन्दीधटीतरीत्धी" इति डौीषन्तोऽपि 
इति क्षीरस्वामी + तथा रामाय प्रयोगः “{नस्तन्दिरपरमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित्‌" इति । 
तेन-दुयेधिनेन । पृरुषस्म्‌ कमं पौरुष पुरुषकार. । उद्योग इति यावत्‌ । युवादित्वादण्‌ 
भत्यः । "पौरष पृरुषस्योक्ते मावे कर्मणि तेजसि इति विश्व. ! नक्त च दिवा च 
नवतन्दिवम्‌ । महोरात्रयोरित्यथं. । “अचतुर इत्यादिना सप्तम्यर्थवृत्योरव्ययो- 


( ५१ ) 


दस्टनिपतिऽचसमासान्तः । विभन्यास्ण वेलायामिद कर्मेति विभाग करत्व{ नयेन 
नीत्या विस्तार्यते ।६॥ 


श्लोक्च्वय--कृतारिषडवगं जयेन अगम्यरूपा मानवी पदवी प्रपिद्युना अस्त- 
चल्छिणा तेन नक्तन्दिव विमेज्य नयेन पौरुष वितन्यते । । 

च्रहुबाद्‌-- (कामक्रोधादि) अन्त शत्रुमो के षड्वगं पर्‌ विजय प्राप्त करने 
वाले, अगम्य रूपवाला, मनूपदिष्ट प्रजापालनददधति को चरितां करते की आकाक्ला 
वाले (अतएव ) आलस्यविहीन अर्थात्‌ उत्साहसम्पन्च उप दुर्योधन द्वारा (कर्यो- 
चित) समय का विभाजन करके, नीतिपूर्वक पुरुषार्थं का विस्तारकियाजारहाहै। 

मावाथे-- यजन्‌ ! प्रजा सुदूल्य लोकप्रियत्व च समवाप्तु क्रि किन क्रियते 
तेन॒ दुर्योधनेन { प्रथममेव तेन कामक्रोधमोहलोभमदमा्सर्यप्रभृतिषट्‌सस्थाकाः 
अल्तष्णत्रवः वशीकृता यतो हि विनीताधिकार प्रजापालनमिति । अथ साम्प्रतं 
पुरुषमात्रदूरापा भगवता मनुना समुपदिष्टा सदाचारयुक्ता प्रजापालनपदति चरितार्थ- 
यितुम्‌ आलस्यादिक विषुद्ध मावमपहाय तेन स्वपौरुष विस्तार्यते । स्वामिन्‌ ¦ स्वोयो- 
गप्रकाशनेऽपि दुर्रोधिनो नीतिभेवावलम्बते । अथ च पूर्वमेव निरचिनोति यदस्या वेलाया- 
मिदं कर्म करणीयम्‌ इति । न तस्य कायं समयोपरोधः जायते इत्यर्थः । 


रिप्णी- कृतारिषडवर्मजयेन--रर लिया है शत्रओ के षव पर विजय 
जिने । मह्िनाथ इन शव्रओ को “अन्तः शवर" कहते है । वस्तुतः ये मानवमात्र में 
विद्यमान विषटनकारी प्रवृत्त्यां है जिनकी सख्या छः बताई गई है--काम, क्रोध, 
लोम, मोह, मद एव मात्सर्यं (ईष्य) 1 इन्दी छो का समूह 'षडवग' क्‌! जाता है । 
दस प्रकार--कायक्रोधादिकाना षष्णा वर्णः इति षडवय॑., अरीणा' षड्वग॑ः इति 
रिषडवर्गः, तस्य जयः इति भरिषडवर्गजयः (सर्वत्र षष्ठीतत्पु०), त. अरिषडवग- 
जय येन सः तेन दुर्योधनेन (बहृत्रीहिखमास ) । च्रगम्यरूपाम्‌-अगम्य अर्थात्‌ 
जटिन स्वरूपवाली, अगम्य रूपं यस्याः सा ताम्‌ (बहुत्रीहि) थवा अतिशयेन जगम्या 
इति अगम्यरूपा, ताम्‌ (अगम्य + रूपप्‌ प्रत्यय + टाप्‌ स्वियाम्‌-'प्रशसाया रूपप्‌ )' 1 
शाकुन्तलम्‌ प्रथमाङ्खुमे इसी प्रकार का प्रयोग द्रष्टव्य है--जन्म यस्य पुरोदशे 
युक्तरूपमिद त्वयि १।११।। मान्वीम्‌-मनूुपदिष्टाम्‌. सदाचारक्चुरखामित्यथः अर्थात्‌ 
मनूस्मृचिकार भगवान मनकी । मनूस्मृति के टीकाकार क्री कुल्लुकभटरु मनु" शब्द 
का व्याख्यान करते है--सकलवेदाथंमननात्‌ मनु : । तस्य इयम्‌ इति मानवी, ताम्‌ 
(मनु + अण्‌ +-डप्‌ स्त्रियाम्‌) । पदवीम्‌ -प्रजएपालनपद्धतिम्‌, मागं को 1 अयन वतं 
रगाध्वपन्थान- पदवीसतिः' इत्यमर. । प्रपित्सुना--प्रपतुमिच्छुना, अपनाने करा 
इष्टा रद्चने वाले के दारा (प्रपद्‌ + सनु+ उ कत्त रि, तेन) । 


( ५२ ) 


श्रस्ततन्दरिणा-- निरलसेन, आलस्यहीन । तन्दि का तात्पर्यं आलस्ये है , 
अस्तया विनष्टहो गहै '^तदन्ि' जिसकी वह अस्ततन्ि है--अस्ता विनिहता 
तनि. तन्द्रा आलस्य वा यस्य सः तेन { बहुव्रीहिः ) तन्द्रा तन्दिः 
अथवा तन्द्री, तीनो ही शब्द एकाथक तथा स्त्रीलिङ्ध ह । तद्रि शब्द 
( हस्वड्कारान्त) कौ व्युखत्ति इस प्रकार है--तदि- क्रिन्‌ भावे, ओौणादिक 
प्रत्यय । परन्तु क्षीरस्वामी इसे दीघ इकारान्त मी स्वीकार करते है--"वन्दीघटीतरीत- 
नद्रीति ड षन्तोऽपि' । रामापरण का एक प्रयोग आचार्यं मल्लिनाथ प्रस्तुत करते है-- 
“निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषविद्‌ इति । तेन--उघ दुर्योधन के ढारा 
नकछन्दिव धिम्ज्य-रातदित का विभाजन करके | नक्त एव दिवा--ये दोनो शब्द 
अग्यय है । नक्तञ्च दिवा च इति नक्तन्दिवम्‌ अहमीराच्रमित्यथंः (नक्त + दिव ~+ समा- 
सान्त अच्‌ प्रत्यय, इन्द्रसमास ) । विभज्य (वि ¦ भन्‌ त्यप्‌) का अथं है-कार्या- 
नुप्रार समय का विभाजन करे । आचार्यं मरह्लिनाथ को व्यास्या देखे--"जस्या 
वेलायाम्‌ इद कर्म इति विभाग कृत्वा 1' नघ्रेन-नीतिपूर्वकम्‌, नीति से । पौरुषम्‌ 
पुरुषार्थं को । पुरुष के कर्म को "पौरुष" कटने है-- पुरुषस्य कर्म पौरष पुरुषकार; 
उद्योग- इति यावत्‌ (पुरुष + अर. प्रत्यय, उक्त कर्मणि प्रथमा) । विन्यते- 
विस्तार्यते, प्रसार्यते! कैलाया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है (कर्मवाच्य) 


वि + तनचू+लट्‌-त कर्मण । 
सम्प्रति गुटयानुरागमाद्‌- 


सख॑,निव रीतियुनोऽनुनीविनः, 

सम.नमरनान इह्दश्च बन्धु.भः | 

स सन्ततं दहभ्यते गतस्मयः, 

कृता घपन्या मव साधु बन्धुताम्‌ । १०५ 

सखोनित्रेवि 1 गनस्मयो निरहृङ्कारोऽत एव स॒ दु्खोबनः सन्ततमनारत साधु 

सम्यक्‌ अक्रपटमित्यर्थः । अनुजीविन. भृत्यान । प्रीत्यज स्निग्धानूु सख निव 
मित्राणीव । दशं7ते । लोकस्येति शेष । हितुमति च इति रिच्‌ । "सिच श्च 
इत्यात्मने दम्‌ ‹ गोमन हदय येषा तान्सुहुदो मित्राणि च । “सुहद्दृहु दौ मित्रामित्रयो * 
इति निपात. । बन्धुमर््नात्रिष्दिभि"ः । समानमानास्तुल्यघत्कारान दशयते । बन्धना 
समूहो ब.धुना ताम्‌ । प्रामजनबन्धुषद्टयेम्यस्तल्‌" कृतमाधिपत्य स्वाम्य यस्यास्तां 
कृताविप्त्थमिव दशयते । दन्धुनधिपतीनिवे दशंयतीत्यर्थः । यथा भृत्यादिषु सख्या- 
दिवुदधिर्जा +त लोकस्य तथा ताव सम्मावयतीत्यर्थ- । अनुजीव्यादीनाम्‌ कत रीम्सिततमं 
कर्म" इति कर्मन्वम्‌ । पूवं त्वस्मि.नेव पदान्वये वाक्यार्थमित्यं वणयन्ति-- सर राजाऽ- 
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नुजीत्यादीनर सलीनिव दशयते ! सख्यावय ध्वतेतु त पश्यन्ति । सस्यादिभावेन 
पश्यतस्तास्तथा दशंधते । स्वयमेव छन्दानुवपितया स्वद्शनं तेभ्य प्रयच्छतीत्यर्थः । 
र्थात्तस्येप्सितकर्मटवम्‌ । अरिक्त्‌^रनुजीव्यादे "जभिवादिहशोौर) मनेपदे वेति वाच्यम्‌? 
इति पाक्षिक कर्मत्वम्‌ । एव चाचारयन्तकर्मर राज्ञो रथन्ते कतृत्वेपि "आरोहयते 
हस्ती स्वयमेव इत्यादिवदशनूयमारकर्मान्तरत्वाभावान्नाय सोरणादिसूत्रस्य विषय इतति 
मत्वा "खििचश्च इत्यास्मनेपद प्रतिपेदिरे । भाष्ये तु णेरणादिसूत्र-विषयस्वमप्यस्यो- 
क्तम्‌ । यथाऽऽद-- "पश्यन्ति भूत्या राजानम्‌", "दशयते भ्रुत्यानू राजा", "दशयते भृत्यै 
राजा" अव्राद्मनेपद सिद्ध भवति इनि ¦ अक्राह्‌ कैवटः-- ननु कर्मान्तरसद्‌ मावादत्रा- 
त्मनेपदेन भव्यम्‌ । उच्यत्ते--अर-देनोदाहरणाद्धाष्यकारस्यायमेवाभिप्राय उद्यते । 
अख्यन्तावस्थाया ये कतृ कर्मरी तदृव्यत्धिरित्तकर्मान्तरसद्मावादात्मनेपद न भ्रति । 
यथ7--स्थलमारोहयति मनुष्यान" इति । इह त्वरयन्तावस्थाया कंतुणा भृत्यानां 
णौ कर्मत्वमिति भव्ये भाटमनेपदमिति ।1१०।। 

ण्लाकान्य-- गतस्मय स- सन्तत साधु श्रनुजीविनः प्रीतियुज. सखीनिव, 
सुहुदश्च वन्धुभिः समानमानान्‌ इव, बन्धुता कृताधिपत्यामिव दशंयते । 

शनुत्राद्‌--अभिमान रहित वहं (दूर्योचिन) खदैव निष्कपट माव से अनुचरो 
को स्निगधमित्रोकी मरति, मित्रो को सहोदपे के समान जादरपात्र भौर बन्धु 
को (अपने) अधिपतियो के समान सम्भावित कियाकरतादहै। 

भावा्थ--अहो ! सुयोधनस्य व्यवहारनैपुण्यम्‌ । तस्य अनुजीविन. भृत्यादपः 
तककते स्नेदसवलिता सुहृद. सृहुदश्च ते ताहशमेव सर्कार प्राप्नुवन्ति याश तस्य 
बन्धवः । अर्थात्‌ मिव्रसहोदरयो न कोऽपि व्यवहारभेद वर्तते । एवमेव कुरुराज. 
बन्धुता कृताधिपत्यामिव सम्भाव्रयति अर्थात्‌ एव दशंयते यथा तस्य बन्धवः 
एव स्वामिन. वर्तन्ते न खलु दुर्यो वनस्तेषामधिपति. । व्यवहारोऽय दुर्योचनस्य सम्यक 
रूपेण सततमेव प्रवतत, न चाय समयापेक्ष स्थानपेक्षश्च । 


रिप्पणी--गपस्मय- सर -निरहद्ारो दुरथोधिन., अभिमानश्ुन्य वह 
(सुयोधन) गत स्मयः (स्मि~+-अच्‌ भावे) यस्य स. (बहू हिममास.) अमरकोष 
के अनुसार--दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भशिचित्तोद्र ₹ स्मयो मदः ।' सन्ततम्‌ -निरन्तर, सदैव 
सन्तत एव सततः दोनो शब्द एकार्थफ़ है । इप्को व्युत्पत्ति है- सम्‌ तन्‌ क्त 
कर्मणि (सन्ततम्‌) परन्तु कमी-कभी समू" उपसगं का मू" विक्त्प से लुप्त हो जाता 
है (समबा ततहितयो ) वत ओर हिव शब्द आगे रहने पर । उस दशा मे "सततः 
स्प ही बनतादहै। साधु -सम्यक्‌, अक्रपटमित्यर्थः अर्थात्‌ सहजमाव से अनु- 
लीविनः--भृत्यगन्‌, अनुचरो या सेवको को (द्वितीया बहुवचन) अनुजीवन्ति इति 
अनुजीविनः तान्‌ (भनु + जीव + शिनि कर्तरि, वा्च्छल्ये) । श्रीपियुजः सखीन्‌ इव- 
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स्निग्धान्‌ भित्राणीव, प्रीविपगे मित्रो की माति । प्रीस्या स्नेहेन युज्यन्ते इति प्रीतियु- 
जस्तान्‌ (प्री +क्तिन्‌ भावे प्रीतिः, प्रीति -युन्‌ + क्विन्‌ कत्त रि) यह शब्द सखीन्‌ 
का विशेषण है । ¶वयस्य स्निग्धः सदय अथ मित्र सखा सुहृत्‌" इत्यमरः । सुहृद श्व- 
जौर मित्रो को । शोभन हृदय है जिनका उन्हे सुहृद कहते है-- शोभन हृदय येषा ते 
सुहृद तान्‌ 1 सृहत्‌ रूप निपातन से सिद्ध हा है ¦ आचार्यं मल्लिनाथ लिखते है-- 
“सुहददृहदौ मित्रामित्रयोः" इति निपातः । बन्धुमि --घ्नात्रादिमि स्वजनो से, सह 
के अर्थमे तृतीयां विभक्ति! जो प्रेम सबोध ले उन्हे बन्धु कहते है-बर - 
नन्ति प्रेम्णा इति बन्धव. तै. बन्धुभि (बन्ध्‌ + उण्‌) । समानमानान्‌ इव--तुल्य- 
रत्कायानिव अर्थात्‌ खमान आदर वाले के समान । स्मान है मान या आदर जिनका 
उन्हे । समान तुल्यः सानः (मान्‌ भावे घन्‌) आदर येषा ते समानमाना तुल्या- 
दरास्तान्‌ इव । बन्धुताम्‌ स्वजन-सशरूह को । बन्धुसमूह्‌ को बन्धुता कहते है-- 
बन्वना समटौ बन्धुता ताम्‌ (बन्धु + तल्‌ समुहाथं + टाप्‌ स्वियाम्‌, ताम्‌ = “्रामजन- 
बन्धुसहायेभ्यस्तल्‌' सूत्र से तल्‌ प्रत्यय) यह्‌ शब्द "दर्शयते" का कर्म है । अमरकोष के 
अनुसार ~ सगोत्र बान्धवज्ञातिबनधुस्वस्वजना समा-ज्ञातेय बन्धुता तेषा क्रमाद्‌मावसमू- 
हयोः ! कृताधिपत्यामिव - चरितार्थं हो रहा है जाधिपत्य जिसका, उसकी भांति । 
कृत विदहिव आविपत्यम्‌ (अधिपत्ति+ यक्‌ भावे) यस्याः सा ताम्‌ । अधिपति 
(अधि + पा डति कत्त रि) शब्द मे यक्‌ प्रस्यय (पत्यन्तपुसेहितादिभ्यो यक्‌" सूत्र से 
लगा है इसका अथं है-पत्यन्त तथा पूरोहितादि गण के श्न्दोसे भावके अथ॑मे 
यक्‌ प्रस्य होताहै । परन्तु द्ुकि “अधिपतिः शब्द का परिगणन स्पष्टत- ब्राह्म 
णादि गण मे क्था गया है, अतएव "युरावचनब्राह्यरादिम्यः कर्मणि चः सूत्रसे 
इसमे ष्यन्‌ प्रत्यय भो लग जायेगा । दोनो ही रूप सभव ह । दुर्शयते-सम्भावयति । 
प्रदशिंत करतः है- दश्‌ + णिच्‌ + लट्‌--त : यद्र रिचश्चः नियम से आत्मनेपद 
का प्रयोग विहित है । णिजन्त धातु आत्मनेपदी तमी होती है जब क्रियाफल क्तु- 
गामी हो । यहां मी 'दशनन्यापार ' कर्ता अर्थात्‌ दुरयोधननिष्ठ है, फलतः आच्मनेपद 
प्रयोग हग है। 
न चाय त्रिवर्गाह्परमाददीद्याह ~ 


असक्तम,.राधयतो यथायथं, 

विभञ्य भक्त्या समपक्षपातया । 
गुणाञ्ुरागादिवि सख्यमीयिवान्‌ 

न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥११। 
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असक्तमित्ति । यथायथ यथास्व {भज्य ¦ असकौर्णञ्म पिविग्येद्वर्थ- | 
“यथास्वे यथायथम्‌" इति निपातनाद्‌ द्विभाव नप्‌ सक्व च । हरवो नपुसके प्राति- 
पदिक्रस्यः इति हस्वत्वस्‌ । पक्षे पात पक्षपात आमक्तिविशेष समस्तुल्यो यस्याः तथा 
समपक्षपातया (तुल्यादसरया) भक्ट्याऽनुरांगविशेषेण । एज्येष्वनुरागो भक्तिरित्युपदेश । 
पूज्यश्चाय त्रिवगं इति | असव्तम नासक्तम्‌ । अव्यसनितयेति यावत्‌ । आराधयतः 
सेवमानस्यास्य दुधनस्य चयाखा धर्मार्थकामाना यणस्तिगरास्तिवगं । शचिदर्गो 
धर्थकामार्थेश्वतर्वगं समोक्षके-' इत्यमर । गृणानुरागात्तदीयगृरोष्वनुगागात्‌ । गुणवद्य- 
श्रयलोभादित्यथ- } सख्य मैत्रीम्‌ । “सख्यर्यं " इपर यप्रत्यय- । उपेयिवानुपगतवानिवे- 
त्यस््रक्षा । 'उपेयिवाननाफवाननू चान्न ' इति ववसुप्रत्ययान्तो निपात. । नात्रोपसगं- 
स्तन्तरम इति काशिकाकार आहु स्म । परस्पर नत बाधते | सरमवतिघ्ठादस्य 
"धर्मार्थकामाः प्रस्परानुपमदेन वर्धन्त' श्त्यथं । उक्तं चद--्धम{थकरामाः सममेव 
सेव्या यो द्यक्सक्तः स जनो जघन्य. इति ।\११।। 

श्लोचास्यय--यथ।यथ विभज्य समपक्षपातया भक्त्या अयक्तम्‌ अ) राधयत- 
सस्यं चिगण गुणःनुरागात्‌ सस्यम्‌ ई वानिव परस्परम्‌ न बाधते। 

द नुवाद--यथाचित रूप से विवेचन करके, समान पक्षपातयुक्त अनुरागमार 
से, विना (किरी) आसक्ति कै सेवन करते हुए इस दुर्योचिन के (घर्म, अर्थं एव काम 
के) त्रिवगं परस्पर विरोध नही करते हैँ मानो दुर्यो्नि के गुणो पर लुन्धहोक्र वे 
परस्पर मित्रतकोप्राप्तदहोगएदहो। 

भावाथ --राजन्‌ । धर्मकामा परस्परानुपमर्देन वर्धन्ते । ऽक्तञ्च-- 
धर्मार्थकामा सममेव सेव्या योह्यकसक्तः स्ने जघन्य । निन्तुदुर्योधनोऽसौ 
न जघन्य यतो हि तस्य वर्मार्थकामाना त्रिवगं निरन्तरमेव वर्धते । गुरवदाश्चयलोमात्‌ 
परस्पर मैत्रीभाव गतवान्‌ इव प्रतिदिन सम्ुज्जम्मते ¦ दुर्योधनोऽपि तावद्य 
धर्म. अयमर्थं अय काम इत्यनेन सरूपेण सम्यक्‌ विवेचन विधाय तुल्यादरूर्वक 
तान्निषेवते । 

टिप्णी--यथायथम्‌ वि्ञ्य-यथास्व विमज्य, अक्षङ्कीणंर्प विषिच्य 
द्यथं । यथोचित रूप से ! वीप्सा के अथंमे निपातनात्‌ यथा श्ब्दकोद्वि्वदहौ 
गया है । यथास्वे यधायथम्‌' नियम से नपृसकलिद्धं तथा स्वो नपुसके प्राततिपदि- 
कस्य' सूत्र से जमितिम यथा" के आकार का हस्व है गया है । विमज्य का अथं है- 
विभाजन या विवेचन करके (वि ~+ भज ~ ल्यप्‌ } । समप्तपा्या मक्त्या- 
तुल्यादरेण अनुरागविशेषेणा \ समान पक्षपात बाली भक्ति के साथ ' पक्षे पातः इति 
पक्षपात. ( सूप्सुपा-समास ), सम॒ तुल्य- पक्षपातः आसक्तिविशेषः भस्या सा षम- 
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पक्षपाता तया समपक्षपातया ( बहृत्रीहिसमासः ) भवट्पा, अनुरागपूर्वकम्‌ ! » 

` क्तम्‌--अनाष्क्तम्‌, अव्यसनितग्रा अर्यात्‌ बिना क्रिसी जसक्ति के, निस्सङ्ख भावसे। 
सञ्ज्‌ + क्त कत्तरि = सक्तः, न सक्तः असक्तः (नम्‌ तत्पुरुष } तत्‌ यथा स्यात्तथा 
असक्तम्‌ ( क्रियागरिशेषण) । आरा व्रयत्तः श्रस्य--सेवमानस्य दुर्योधनस्य | आ + 
राध्‌ + लट्‌ लकार- शत्र प्रत्यय, षष्टी एकवचन । अर्थात्‌ सेवन करते हए उस 
` दुयधिन का । त्रिगः-त्रिकगः } तरयाणां, धर्मर्थकामानां गणः (षष्ठी तपु ०) इति 
 तिगखणः ! धर्म, अथं एवं काम-इन तीनों को त्रिवर्गं कहते है 1 नाटक से इन्हीं तीनो 
कौ विद्धि बताई गई है- त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्‌ ।› तरिवगं में मोक्षः को भी संगुक्त कर 
देने पर 'ुरुषार्थचतुष्टय' संज्ञा बनती है । त्रिवर्गो धर्मकामार्थेश्चतुव्॑गः समोक्षकै 
रप्यमर- । गुखानुरागात्‌--गुणवदाश्रयलोभात्‌ । गुणों मे अनुराग होने के कारण 
अथवा ( दुयोधिन के } गुगानूरोधवश । गुशोषु अनुरागः ( अनु + रञ्ज्‌ + घञ 
सवि }) इति गुणानुरागः ( पुप्सुपा ), तस्मात्‌ ¦ 'हैतौ पञ्चमीः इस नियम से हेतु 
 ( कार ) के अथं में पञ्चमी विभक्ति हुई है किन्तु "विमाषा गुरोऽस्त्रियाम्‌" नियम 
प बह वैकत्पिक ही है। सवका अर्थं यह है कि--स्त्रीलिङ्ध से भिन्न लिङ्ग वाले 
पुणवाचकं शब्दों में हेत्वथक पञ्चमी विभक्ति विकल्पसेही होती है।' सख्यम-- 
मैतरौमावम्‌ । भित्रता को। सस्युरमाविः सस्यम्‌ (सखि ¬+ य प्रत्यय--सख्युर्यः' सूत्र 
से) इेयवान्‌ इव-- प्राप्तवान्‌ इव । प्राप्त भ्रयि हुये से)! इण गतौ लिट 
क्वसुः सु विभक्ति । परस्परम्‌- अन्योऽन्यम्‌ । एक दूसरे को | परम्‌-परम्‌ इति 
परस्परम्‌ । कर्म का व्यतिहार अर्थात्‌ क्रिया की अदलाबदली सूचित करने कै लिये ॥ 
तयिः सवनाम शब्द का द्वित्व हो जातादहै गौर प्रायः उनमे घमास भीकर दिया 
जाता है" ठेस वा्िककरार आचार्य कात्यायन का मत ह~ वकर्मव्यतिहारे सर्वनाम्नो | 
2 वाच्ये समासवच्च बहुलम्‌" । परन्तु आचाय भटूोजि दलित अस्य तथा पर शब्दों 
मँ समासवद्‌भाव मानते ही नहीं अन्यपरयोः न समासवत्‌" । इस प्रकार कर्मव्यत्ति- | 
हार के कारण सर्वनाम “परःकोद्ित्व तो हृञा भरस्परम्‌ किन्तु समास्चनदीं 
इजा ( अन्यथा "परपरम्‌' रूप वेनत } अब, जब ॒(परम्‌-परम्‌' के बीच समास नहीं 
हना तो पूरवंपदस्थ ( पहने परमं स्विति) सुपको सुट गथा, वा्रिक है-. 
 जस्तमासवदुभावे पुकपदस्थस्य सुपः सुव क्तव्यः । इस प्रकार प्र ~+ सु + परम्‌ = 
` परस्परम्‌ । न बाधते-वियोध नदीं करता है ( बाध्‌ धातु, लट्लकार प्रथमपुरुष, 

एकवचन } । | : 


| स्तुत शलोक मे ईयिवान्‌ इव' आदि शब्दो द्वारा एक सम्भावना व्यक्त की ` 
गई, है अतएव यहाँ उल्का अलङ्कार है-- “घम्मावनमथोतेषा" । | | 


( ५७ ) 
अथ॒ श्लोकत्रयेण उपायकौरल दशंयन्नादौ सामदनि दर्शयति --- 
निरत्ययं साम न दानवं 
न भूरिदानं विश्य सत्याम्‌ । 
£ (३ 
पचते तस्य विशोषशालिनौ, 
0 
गुणादुरोधन विना न सच्क्रिया ॥१२॥ 
निरट्ययमिति ! तस्य दुर्योधनस्य निरत्यय नि्वधम्‌ ! अमायिकमिल्य्थंः, 

मन्यथा जनाना दुग्रदत्वादिति सावः । साम सातम्‌ । वाम सान्तपरुभे समे" इत्य- 
मर । दानकजित स॑ प्रवतते । मन्यथा लुन्धाच्चाव्जनस्य शुष्कभरियवावयेदु्करत्वा- 
दिति भावः । उक्त च --“लुन्धम्थेन गृही यात्साधुमज्जालकर्मणाः । मुखं छन्दानुराधेन 
तत््वाथेन च परिडतम्‌ ।1' इति । यथा भुरि प्रभनम्‌ । न तु कदावि्स्वल्पभिल्यर्थ- । 
दान धनत्याग । सदित्यादराथेऽव्ययम्‌ । "मादरानादरयो- सदसती इति निपातसन्ना- 
स्मरणाद्‌ । तस्य क्रिया सक्रिया विरहय्य विहाय । स्यपि लधुपर्वात्‌" इत्ययादेशो 
न प्रवतंते । अनादरे दानवैफल्यादिति साव. । न चैव सर्वत्र, येनाविपेकिल्व कोश- 
हानिश्च स्यादित्याह--प्रति । विशेषशानिन्यतिशययोमिनी सर्करियाऽऽदरक्रिया गुण- 
नुरोधेन गणानुरागेण विनान प्रव॑ते । ृयखिना--इ्पादिना तृतीयां । गुणे- 
¶्वादरो भूरिदान चेवि नोक्तदोषावकाश इत्यर्थः । अकरोत्तरोत्तरस्यं तपूव विशेषणनप्रा 
स्थापनादेकावल्यलद्धुार । तदुक्त काव्यप्रकाशे --श्पाप्यतेऽगरोह्यते वापि यथापूर्व 
परपरम्‌ । विशेषणतया वस्तु यत्र सैकावलो द्विधा इत्ति ।॥।१२। 


श्लो शन्यय--तस्य निरत्यय सम दानवेजित न, भूरिदान सक्रिया ररह 
नः विशेषशालिनी सर्क्रिया गुगानुर.घेन विना न प्रवर्तते | 

श्रलुत्राद्‌--उप्तका निष्कपट सान्त्ववचन विना दान के, म्रभून्‌-प्रचुर दान 
बिना सत्कार के (मौर) वैशिष्ट्‌णपूरं सत्कार बिना गुणानुरोघ क प्रवृत्त नही होता । 

मा बराथ दुर्योधनस्य सान्त्ववचन काषट्यादिदोषविर हितम्‌ जयच दानादिभिः 
पमलद्.त भ्वति । न च सः वाडमाधुरीमात्रेण वमप्यधिन जन छलयति । दानमपि 
वस्य तात्‌ सापमान न भवति प्रत्युत सत्कारपूर्वकमेव प्रवर्तते । एवमेव वैशिष्ट्यमय 
वस्य सहकारक्मापि गुखानुरोषेन भिना न प्रवदते । एव हि नयनो दुर््रायनो गुखशा- 
तिनाम्‌ एव जनाना सरमादर विद वाति, समाहत्य च तानु समुपायनादिभि- परिवोष- 
यति, परितोष्य च मधुरवचनामुतरस्तान्‌ सभाजयसि ! शोभन सत्करिपरारौशलम्‌ |! 

टिप्पणी-- तस्य -दुर्पोचनस्य, उ दु +विन करा । निरत्ययम्‌ -निर्बाधिम्‌, 
जमापिकमू अर्थात्‌ कपट मादि से विहीन । अल्यय का अर्थं है दोष । अमरकोश के 


६, 9. 


प्रमार्यानुसार--“अघ्ययोऽतिक्रमे कृच्छं दोषे दरुडेऽपिः । ईस प्रकार, अत्यय या दोष 
जिससे निकल जाय उसे निरत्यय करते है-निग॑तः अत्यय. (अति ~ ई ~ अच्‌- 
भावे ) अस्मात्‌ इति निरस्ययम्‌ । ( बहू हिसमासः ) । साम-- सान्त्ववचनम्‌ 1 
अर्थात्‌ मधुर-वचन । किसी मनुष्य को वशीभूत करने के लिने नीतिविदोने चार 
उपाय बताए है--साम-दान-दरख्ड ओर भेद | साम अथवा मधूरवचन प्रथमचरण 
है उसक्रममे। अमरकोश के अनुखार-साम सान्त्वमूभर समे 1 दान-ड्तिन-- 
अर्थात्‌ दान से विहीन नही होता । आचार्यं मर्लिनाथ लिखते है-यदि दुर्योधन केवल 
मीरोबातोसे ही सवका सत्कार करतातोस्फल नहता क्योकि लोभी व्यक्ति 
क केवल शृुष्क-प्रियवाक्यो से वशीभूत करना अखम्मवहोताटहै। नीतिभी यही है- 
लुब्धमर्थेन गृहणीयात्‌ साधुमञ्जलिकर्मणा । मूखं छन्दानुरोधेन तत्त्वाथंन च परिड- 
तम्‌ ।। दनेन (दा~+ ल्युट्‌ भावे~+टा } वजित ( वृज्‌ + सिच्‌ + क्त कर्मणि) 
इति दानवजितम्‌ (त° तत्पुरुष ) । भूर्दानम्‌--प्रभूते धनेदानम्‌ । भूरि का अथं 
है बहुत । प्प्हर परु भूयिष्ठ स्फार भूयश्च भूरि च' इत्यमर. । स्वि याम्‌--जादर- 
व्रियाम्‌ । स्त्‌ एक आदराथक अव्ययदहै। आदर तथा अनादर क लिए क्रमश सत्‌ 
एव असत्‌ शब्दोक्ा प्रयोग होतादहै। इस प्रकारसत्‌ या आदर कीक्रियाको 
सरिक्रिया कहते है । आचार्य मल्लिनाथ लिखते है-- स्दित्याद गये ऽव्ययम्‌ । 'आादस- 
तादरया. सदसती" इति निपातसज्नास्मरर्1त्‌ । तस्य क्रिया सक्क्रियाम्‌ । सतौ ( अस्‌ 
+ लट्‌ ~+ शत्र स्वियाम्‌ } क्रिया इति सक्रिया, ताम्‌ (कर्मधारय समास.) 1 विर- 
हय्य-- विहाय । विरहिते करके, छोड करके (वि ~ रह ~+ णिच ~ ल्यप्‌) 
विशेष्शालिनी--अतिशययोगिनी अर्थात्‌ वैशिष्ट्य युक्त ! विशेषेख ( वि ~+ शष 
+ घ्न्‌ भावे त° एकवचन) अत्तिश्येन शातते शौभ्ते इति विशेषशालिनी (विशेष 
+ शल्‌ ~ िनि कर्तरि, ता्च्छ्ये) । सदछिया-अदरमाव । गुणान्सेधेन 
विना-- गुानुरागेण विना अर्थात्‌ बिना गुणानुगाग के गुरानाम्‌ अनुरोधः 
(अनु ~+ स्ध्‌ + घलूमावे) इति गणानुरोध., तेन । विना के योगमे तृतीया 
विभक्ति हुई "पृथस्विनानानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌" । अर्थात्‌ पृथक्‌, विना एव 
नाना के योगमे विकत्पतः तृतीया होती है। न प्रवसेते-न प्रयुज्यते । नदी प्रवृत्त 
होती है । 

प्रस्तुत श्लोक मे एकावली अलङ्कार है, जिश्षका लक्षण है-स्थाप्यतेऽपोह्यते- 
वापि यथापूव पर परम्‌-विशेषणततया चतु यत्र॒ सैकावली दा । मर्थात्‌ जहां पूवं 
पूवे केथन के विशेषण सूप मे उत्तरोत्तर कथन का विधान हौ वर्ह एकावली होती 
है। सामदान के बिना नदी दहोवाः दान सत्कार के बिना नही होता, सत्कार 
गुरानुरोध के बिना भटी होवा, यह्‌ क्रम उपर्युक्त कथन कीदही पृष्ठि कराह) 


अथ दरडरकारमाह्‌ ` 
वस्रुनि वाञ्डन्न वौ न मन्युना 
स्वधमं इत्येव निषृत्तकारणः । 
०, (~ श्र, (ष 
गुरूपदिष्टन रिपो सुतेऽ्े वा, 
निहन्ति दण्डेन स धमविप्लवम्‌ ॥१३॥ 
वसूर्नति! वशी दुर्योधनो वसूनि धनानि वाज्छत्न लभा.नेदयर्थं । "वमु तोये 
धने मरौ" इति वैजयन्ती । निहन्ति शेष. । तथा मन्यन कोपेन न च “मन्युर्दैन्ये 
क्रतौ क्रधि' इत्यमर । धर्मशास्त्रानुखारेण (्रोधलोमविवजित * इति स्मरणादित्यथं । 
किन्तु निवृत्तकारणो निवृत्तलःभादिनिमित्त सन्स्वधर्म इत्येव । स्वस्य राज्ञ सतो 
ममाय धर्मो मभेद कतग्यमित्यस्मादेव हेतोरिच्यथं "अदरट्‌यान्‌ दण्डयन्‌ गजा दर्डर्यां- 
श्चैवाप्यदरडयन्‌ । अयशो महदाप्नाति नरक चैव गच्छति ।' ठति स्मरणादिति माव । 
गुरूपदिष्टेन प्राडविवाकोपदिष्टेन । “धर्मशास्त्र पुरस्कृत्य प्राडविवाक्रमते स्थितः । 
समाहितमतिः पश्येद्‌ व्यवहाराननुक्रमात्‌ 1“ इति नारद<मरशात्‌ । दरडेन दमेन । 
शिक्षयेत्यथं | रिपौ सूतेऽपि वा । स्थितमिति शेष । एतेनास्य समरशित्वमूत्तम्‌ । धर्म- 
विप्नव धर्मव्यतिक्रमम्‌ । धर्ममिति यावत्‌ । निर्हाति निवारयति । दुष्ट एवास्य शत्रु. 
शिष्ट एव बन्धुः । न तु सम्बन्धनिवन्धन. पल्लपातोऽस्नीत्यर्थं. १३ 


श्लोकान्वय-- वशी सः वनूनि वाञ्छन्‌ न, मन्युना न, (किरतु) निवृत्तकारणः 
स्वधर्मं ईट्येव गुरूपदिष्टेन दरुडेन रिपौ सृतेऽपि वा धर्मविप्लव निहन्ति । 

अनु वाद्‌-- जितेन्द्रिय दुर्योधन न धन्म्पत्ति की आक्ा्ावश (भौर) नही 
क्रोधवश (प्रद्युत) "यह मेरा घर्म है" बस यही मान कर, पूरवग्रह्े स्र मक्त होकर, 
न्यायाधिकरण हारा निदिष्ट दरडसे शत्र अथदा पृतच्रके भी सम्बन्ध मे धर्म के व्यति- 
क्रम का निवारण करता है। 

भावाथ- दृष्ट. एव दुर्योधनस्य शत्रु शिष्ट एव बन्धुः । न तु सम्बन्धनि- 
बन्धन पक्षपातः विद्यते तस्य । रिपु सुप्तौ वा, यः कोऽपि धर्मव्यतिक्रममाचरति 
तमेव दुयधिनः गुरूपदिष्टेन दरडेन नियमयति । तस्य दण्डप्रयोगः न धनापेक्षया न 
बा कोपपेक्षया प्र्युन लोभाविकैः सर्वैः पूरवाशैरविभुक्तः सनमेव प्रवर्तते । दुर्योधनः 


त्तः 


स्वयमेवानुमवति ममेद कर्तव्यमिति ममाय धर्म इति, पश्चाच्च यथोचितमनुषतते । 
दिष्पणी-वशी सः-जिेन्दियः दूर्योधनः, इन्दिपजयी दुर्योधन । बश का 
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अथं है अधिकार या नियन्त्रण । यह नियन्त्रण जिसके पास हो वही वशी है-वश. अस्या- 
स्तीति वशो (वश ~ इनि,मत्वरथ्‌)। वसृनि-धनानि, धनसभ्पत्ति को । वैजयन्ती -कोश के 
अनुसार-- "वसु तोये धने मरौ ।` वमूनिः वसु शब्द का ट्ितीया बहुवचन का सरूप 
है । घाञ्छन्‌ न- अभिलषत न अर्थात्‌ न चाहता हुभा (वाञ्छ्‌ घातु + लट्‌ +-शतु 
प्रत्यय, प्रथमा विमव्ति एकवचन) । सन्युना न-- कोपेन न अर्थात्‌ नही क्रोधवश। 

मन्यु का अथं है क्रोध-- मन्युर्दैन्ये क्रतौ क्रधिः इत्यमर. । हेतौ तृतीया 1 निवृत्त- 
कारण --अपगतहेतु अर्थात्‌ पूर्वाग्रहो से मुक्त, तिना किती विशेष कारणाके। 
भाचार्यं मह्विनाथ लिखते है-- निवृत्तलोभादिनिमित्तः सनु ) निवृत्तं (नि-+ वृत्‌ + क्त) 
अपगत कारण लोमादिहेतु यस्य स निवृत्तकारण (बहु° समास-) । स्व्रधमं - 
मपना घर्म है, स्प्रस्य आत्मनः धर्ज. इति स्वधर्मः (षष्ठी त्यु ०) । इत्ये --अस्म दिव 
हैतोरिस्थथं , अर्थात्‌ इसी कारण से । रुरूपदिष्टेन-प्राडविवाकरोपदिष्टेन, अर्थात्‌ 
धर्मायिकरारिपो द्वारा निर्दिष्ट क्रिये गए । गुरुणा + उपदिष्ट (उप~-दिशक्तकर्मणि) 
इति गुहूपदिष्ट तेन (तृतीया तत्पु) 1 राजा का धर्महै कि वह्‌ समुचित न्यायकी 
व्यवस्था करे अन्यथा वह्‌ अपयशका भागी होता है । नीति भी यही कहती है- 
मदण्डयान्‌ दरडयन्‌ राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महद'प्नोत्ि नरक चैव ग 
छति । अतएव महुषि नारद के मतानु सार-धर्मशास्त्र पुरस्य प्राडविवाकमते स्थितः । 
समाहित्तभति पश्येत्‌ व्वहाराननुक्रमात्‌ । द्रडेन-- दमेन, दणड द्वारा । रिपौ सुतेऽपि 
वा -शत्रो पुत्रेऽपि वा अर्थात्‌ शत्र मथवा पृत्रहीक्यो नहो किन्तु उसमे भी! 
धम।वप्तवम्‌-घर्मव्यतिक्रमम्‌ अधर्ममिति यावत्‌ । धर्म के उत्लद्घन को या अतिक्रमण 
को । जो मानवसमाज को धारण करे, उसे स्थिरता दे व्ही धर्म है | घ्ियतेऽनेन 
इति धर्म. (घ+ म करणो) । धर्मस्य विप्लव. (वि-+ष्लु -अप्‌भावे) इति धर्म- 
विप्लवः, तम्‌ (पष्ठो तत्पु०) ¦ निहन्ति निवारयति, रोता दै (नि-+-दन्‌, लट्‌ 
लकार प्रथमपुरुष एकं वचन) । 

सम्प्रति भेदकौश्ल दशंयति :- 


विधाय रक्षन परितः परतर 
नशङ्भिताकारषुपंति शइ तः । 
क्रियापवरगेप्वनुज।वसाक्ताः 
कर तङ्ञतम्मस्य वदन्त सम्पदः ॥१४।॥ 
विधायेति 1 शद्धा सञ्जाताऽस्य शङ्धुतोऽविष्वस्तः सन्परितः सर्वत्र स्वपर- 
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मण्डले परेततरानात्मीयान्‌ । अवञ्चकानिति यावत्‌ । यद्वा परयनिनरयन्ति भेदेनात्म- 
खल्कूर्वन्वीपि परेतरान्‌ । (तत्करोतीति, रयन्तात्कर्मरयरप्रत्पयः । रक्न्तीति रक्षान्‌ 
रक्षकान्‌ । मन्तवरगुरप्तिसमर्थानित्यर्थः । "नन्दिग्रही' त्यादिना पचाद्यच । विधाय छता । 
नियुज्येत्यर्थः । अशङ्धित्ठाकारमुवैति । स्वयमविश्वस्तोऽपि विश्वस्तवदेव व्यवहुरन्पर- 
मृखेलैव परान्‌ भिनत्तीत्यर्थः । न तारक्षानुपेक्षते येन तेऽपि विकुर्दरिन्नित्याह-- 
क्रियेति । क्रियाऽपवर्गेषु कर्मसमाप्तिष्वनुजीविसण््छृता भूत्याधीनाः कृताः । अपरा- 
वतित्तया दत्ता इयर्थः । देये त्रा चः इति सातिप्रत्ययः । सम्पदः अस्य राज्ञ 
तज्ञताशरुपकारित्व ° दन्ति । प्रीतिदानेरेवास्य द्रतज्ञत्व प्रकाश्यते, न तु ध्वाडमात्रेरो- 
त्यर्थ. 1 कृनेजञे राजन्यनुजीविनोऽनुरज्यन्तेऽनुरक्ताश्च त रक्षन्तीति सावः ।)१४।। 

श्लोकान्रय--शद्धिति- परितः परेवरान्‌ रक्षान्‌ विधाय अशङ्कताकारम्‌ 
उवैति ¦ क्रियापव्गेषु अनुजीविसात्छृता सम्पद. अस्य इतज्ञता वदम्वि । 


अनुवाद-- सशङ्क होता हआ भी वह्‌ दुर्योधन, चाये ओर आत्मीय रक्षको 
को नियुक्त करके, निश्शद्धु व्यक्तियो जैसा स्वभावे बनाये रहता है । कार्यं की समाप्ति 
हो जाने पर सेवको के अधीन की गई (अर्थात्‌ उन्हे दी गई) सम्पत्तियां उसकी 
कृतज्ञता को सूचित करती ह| 


भावार्थ--राजन्‌ ! पूर्वमेव मयोक्त यदसौ दुर्योधनः निरन्तरमेव मवतः परा- 
मव विशद्धुते । तथापि नयज्ञोऽसौ सर्वसु दिक्षु मवच्छकान्‌ नियुज्य स्वक्रीयान्‌ रक्षकान्‌ 
आत्मान वीतचिन्तमिव प्रदशंयति । स्वभावेन सर्वथा असन्दिहान इव परिलक्ष्यते । 
वस्तुतस्तु तस्य॒ निखिल वैभव सेवकायत्तमेव । अहठएव दुर्मधनोऽपि कार्यावसानेषु 


तेभ्योऽनुचरेम्यो बहुबिधपारितोषिकादिसम्पत्तिप्रीतिदानानि वितीर्य स्वोपकारित्व 
सूचयति । 


।टप्पसी-- शद्धित -अविष्वस्त-, अर्थात्‌ शङ्धालु होता हमा । शङ्खा जिसमे 
उत्पन्न हो जाय उसे शकित कहते है--शका सञ्जाता अस्य इति शङ्धुतिः ( शङ्का 
+ इनच्‌प्रत्थय-तारकादिभ्यः इतच्‌ }) । परिपतः- सवत्र, सवेत, चारो ओर) 
“समन्ततस्तु परित- सवतो विष्वगित्यपिः इत्यमर. । परेघतरान्‌ू-आ्मीयान अवजञ्च- 
कान इति यावत्‌ । विवस्व, आत्मीय । जो भर अर्थात्‌ शन से इतर हौ वे परतर 
है अर्थात्‌ स्वपक्षीय अथवा मित्रगणा । परेभ्यः शत्रम्य इतरे इति परतरे, तात्र परेतरानर 
( पञ्चमी तद्वु ° ) । अथवा परः शत्रुः इतर. अन्यः येभ्यस्ते परेतराः वान्‌ परेतरानं 
बहुत्र हिश्मासः ) परेतर मे जब पञ्चमी तत्पुरुष समास होगा वब इतर" शब्द 
सवनाम होगा किन्तु बहुत्रीहि मे ( न बहुव्रीहौ" सूत्रसे ) उसका निषेध हौ जानेस 
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(इतर' एक अकारान्त सजा शब्द कौ भांति होगा । रत्तान्‌-रक्षन्ति इति रक्षान्‌ 
रक्षकान्‌, मत्रगुप्तिसमर्थान्‌ इत्यथः: ( रक्ष्‌ + अच्‌ प्रत्यय }) । रहस्य को गोपनीय 
रखने वाले रक्षकवर्गं । विवाय दृता, नियुज्य अर्थात्‌ नियुक्त करके 1 (वि + 
धा + ल्यप्‌ ) शअरशङ्किताकारम्‌-अशद्धित ( व्यक्ति ) के भाकार को ( प्राप्त होता 
है ) अशङ्धुितिस्य अरन्दिहानस्य आकार (आ + क + घन.) इति अशड्धुता- 
कार (ष्ठो तत्पु° ) तम्‌ , आचार्यं मत्लिनाथ कां स्ष्टीकरण-'स्वयसवरिश्वस्तोऽपि 
विश्वस्तवदेव व्यवहरन !* शपैति-- प्राप्त करना है ( उप-इ ~+ लट्लकार, प्रथस- 
पुरुप ए० ब०) । व्रियापव्े पु-कर्महमापिषु अजथौद्‌ कार्यो की समाप्ति होने पर 1 
क्रियारा कार्यरम्‌ अपवर्गं (अप + वृन्‌ ~+ शिच्‌ + घलूमावे }) इति क्रिया- 
पवर्ग. (षष्ठी-तत्पुरूष ), तेपु । सतिसप्तमी" ( यस्थ च मदेन भावलक्षणम्‌ ) का 
प्रयोग द्रष्टव्य । तुज दिसाछृता-भृत्याधीनाः कृताः अर्थात्‌ अनुजौवियो (सेवको) 
दारा प्राप्त कौ गई ( अनुजीविनु + साति = अनुजीविसात्‌ + क + क्त कर्मणि 
टापस्वियाम्‌) । सम्प्रद्‌.--सम्पत्तियां (प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप) । अस्य- 
दुधिनस्य, उत्त दुर्योवन कौ । कपेक्ञताम्‌--उपकारित्वम्‌ अर्थात्‌ उपकार मावना 
क| जो किए गए उपकार को जाने, आमार माने वह कृतज्ञ" है । कृतज्ञ के भाव 
को कृतज्ञता कहते है--ृत जानाति इति कृतज्ञः { कृत +-ज्ञा + कं कर्तरि), कृतज्ञस्य 
मावः कृतज्ञता {कृतज्ञ ¬+- तल्‌ + टाप्‌), तास्‌ । 
अथ उपा - प्रयोगस्य फलवत्ता दर्शयति :-- 
अनारतं तेन पदषु लम्भिता, 
विभञ्य सम्यग विनियागसक्ियाः । 
फलन्ध्युपायाः परिद हितायती- 
स्पेष्य संङ्कषमिवाथसम्पदः ।।१५॥ 
अनारतमिति । तेन राज्ञा पदेषूपादेयवस्तुषु । “पद व्यवसितत्नारस्थानल&- 

माइध्िवस्तुषु" इत्यमरः । सम्यगसकींमन्यस्त॒च विभज्य विक्च्यि । विनियोगस- 
त्रिया. ! विनियोग इव सच्क्रियाऽनुग्रहः । सत्कार इति यावत्‌ । यासा ताः लम्मिताः 
स्थानेषु सम्यकप्रयक्ता इत्यर्थ. । उपायविशेषण वा । उपायाः सामादय. । सद्रष 
परस्परस्प्धमुपेत्यवेद्युसरक्षा 1 परिब हिवायतीः प्रचितोत्तरकालाः । स्थिरा इत्यथः 
अर्थसम्पदः अनारतमजस्र' फलन्ति । प्रसुवत इत्यर्थः ।। १५।। 


श्लोकान्वय-तेन पदेषु सम्यक्‌ विभज्य ॒विनियोगसक््रिया लम्भिताः उपायाः 
सद्ुर्षम्‌ उपेत्यदइव परिब हितायती अथ सम्पद. अनारत फलन्ति । 


1. 


अनुबाद्‌-दर्योधन द्वारा, यथोचित विवेचन करके प्राप्य वा उपादेय 
वस्तुओमे भ्रयोग रूपी सत्कार को प्राप्त कराए गएु सामादि उपाय मानो परस्पर 
स्पध करते हए चिरकाल तक अक्षुण्ण रहने वानी अथंसस्पत्तियो को निरन्तर फनां 
करते हि। 

सावार्थै- दुर्योधन यथोचित शिविच्यैव सामादोनाम्‌ उपायाना प्रयोग 
करोति 1 यदो हि प्रयोगवैपम्ये न तेषा फलवत्वम्‌ । यथोचिदशन्दभे षु यदि सामा- 
च पायाना विनियोगः क्रियते तत्‌ स॒ एव तेषा सत्क्रिया भवति ¦ सोऽसौ सु्रोधनः 
एवमेव विदधाति । फनतश्च ते सासादिकाः उपायाः प्रस्परस्प्धमावम्‌ उपेत्य- 
हव प्रभूत सम्पत्तिराशि निरन्तरमेव फलन्ति 1 स च सम्पत्तिराशि चिरकालावस्थायी 
भवति । 

टिप्पसी-तैन--उस दुर्योधन द्वारा । पदैषु--उपदियवस्तुषु,--कर्मसु 
दरत्यथं । यथोचित स्थानोमे उदा० दर्डनीय व्यक्ति के सन्दर्भमे सामका प्रयोग 
अथवा मित्रके प्रति भेदका प्रयोग उचित नही है) सामाद्पाय तभी सफल होते 
ह जज उनका उचित प्रयोग हौ अन्यथ अपनाही विनाश करते है । पद का सामान्य 
अथं है स्थान "पद स्यवितच्रषणास्थानलक्ष्माडिघ्रवरतुषुः इत्यमरः | सभ्यकवि- 
मञ्य--मसङ्कीरा विविच्य, अर्थात्‌ सलीर्माति विवेचन करके, अच्छी तरह समभव 
करके ! विनियोगःसल्िया ~ प्रयोगानृग्रहाच्‌ अर्थात्‌ प्रयोग रूपी सत्कार या समादर 
को ! विनियोग. {वि ~-नि ~+ युज्‌ + घञ्‌ भावे ) एव सक्क्रियाः इति विनि- 
योगसक्करिया. ( द्विती याबहुवचन, कर्मधारयसमास्र-) । आचार्य मल्लिनाथ लिखते है- 
'उपायविशेषण वा" अर्थात्‌ इस शब्द को उपाया." का दिशेषण भी मानाजा सकता 
है) त इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी विनियोग सक्क्रिया येषा ते, उपायाः 
{ बहु° समास ) । लम्मिताः-- प्रापिता , स्थानेषु सम्यक्‌ प्रयुक्ता इत्यथ. अर्थात्‌ 
प्राप्त करए मए ( लम्‌ ~+ सिच्‌ + क्त कर्मणि) उप्रायाः-सामादय, साम, 
दान, दरड ओर भेद ये चार उपाय । जिसके हारा किसी के समीप पर्हुचा जाय उसे 
उपाय कहते है--उपैति उपायते वा एमि- इति उपाया (उप ~ इ + अच्‌ 
अथवा उप ~- अय्‌ +- घत करणे ) । नीतिशास्त्र मे ये उपाय चतुविध बताए गएदह। 
सङ््दपेम्‌ उपेत्य इव-मानो सघर्ष को प्राप्त करते हए । इव का प्रयोग यहाँ 
खत्परेक्षा ( सभावना ) के अर्थमे हृजा है । सघर्षं ( सम्‌ + धृष्‌ ~+ घन. मवि) 
का अर्थ ह--परस्परस्पर्धापावः तथा उपेत्य (उप + इ ~+ ल्यप्‌) का अथं हैप्राप्त 
करके ¦ परब्र हितायतीः-- प्रचितोत्तरकाला. स्थिरा इत्यर्थः, अर्थात्‌ जिनको 
“मायति' ( भोगकाल, जीवन कौ अवधि, कालक्षमता } "रिवृ दितः ( वृद्धियुक्त या 
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अक्षुरण } हो । परिषृ हिता (परि + बरह्‌ + णिच्‌ ~+ क्त कर्मणि, चियाम्‌ ) 
आयत्ति. (जा ~+ यम्‌ + क्तिन्‌ मवे ) यासात्ता परिवृ हिवायतीः ( तीया 
बहुवचन ) । यह शब्द अथंसम्पदः का विशेषण हे । £ थेसम्धद्‌ -अर्थसम्पत्तियो को 
अर्थात्‌ प्रभूत धनराशि को, सम्पन्न अथंराशि को । अर्थाना सम्पत्‌ इति अर्थसम्पत्‌, ता 
( द्वितीया बहुवचन } । अनारसम्‌- निरन्तरम्‌ ( “सततानारताघ्राम्तसन्ततावि- 
रदानिशम्‌' इत्यमर ) अर्थात्‌ जो आरत या विच्छिन्निनदौ--गा + रम्‌ + क्त 
कर्दुरि = रदम्‌ ( विच््छिन्तम्‌ ), न आरतम्‌ अनारतम्‌ ( अविच्छिन्नम्‌ दूत्यथ ` ) 
नञ्तत्पुरुष समासः । यदं क्रियाद्शिषण केसख्प मे प्रयुक्त हना है । प्ल न्ति- 
उत्पन्न करते ह । 

प्रस्तुत पद्य मे “उपेत्य इवः प्रयोग के कारण उच्परक्षा अल्धुर है । सामादि 
यथार्थतः कभी प्रतिस्पर्धा नही करते तथापि अथसौन्दर्य उत्पन्न करते के लिएकवि 
उनकी प्रतिस्पर्धाकी एक सम्भावना सात्र क. लेतादहै, गौर यही -सम्भावनाः 
उत्प्रक्षालङ्धुपए का प्रषणवतव है--'भवेव्‌ खरुभावन.्तरक्षा ्रहृवस्य परात्मना 1: 
अथ सम्पदमेवाह - 

्रनेकराजन्यरथाश्वसंङ्‌ ल) 
(. तदौयमास्थाननिः तनानिरम्‌ । 
) © # 
¬ नयत्ययुग्पच्दगन्धिरार त 
भृश वरपापायनदन्तिना मद्‌; ॥६६॥ 

उनेकेवि ! अयुग्मच्छदस्य सप्तपरोपुष्पस्य गन्ध इव गन्धो यस्यास्नावयुग्मच्छ- 
दगन्धि- 'सप्तस्युपमानः--दइत्यादिना बहुत्रीहि सत्तरपदलोपश्च ¦! “उपमानान्चः इति 
चमासान्त इकारः । उ पाणामुपायनान्युपहारभूता ये दसन्तिनस्तेषा उपोपायनदन्तिना 
मद- ! "उपायनघ्रुपग्रा्यमुगहारस्वथोपदा' इत्यमरः । रज्ञामपल्याति पुमासो राजन्याः 
क्षत्रिया ।'्यजश्वशुराद्यत्‌" इति यत््रस्यय: } राज्ञोऽपत्थे जाविग्रहणादन्ू । रथाश्चा- 
ए्वाश्च रथाश्वम्‌ सेनाङ्कस्वादेकवद्‌मावः । अनेकेषा राजन्याना रथाश्वेन सकल व्याप्त 
अनेकराजन्यरथाश्वसकूल तदीयम्‌ ञास्थाननिकेतनाजिर समामर्डपाङ्घण भ्रृशमत्य- 
यभ्माद्र ता पद्धिलत्व नयति । एतेन महासमू्धिरस्योक्ता 1 अतएवोदात्तालङ्कार- । तथा 
चालङ्कारसूत्रम्‌-“समूद्धिमद्रस्तुवरंनमदात्त.' इति ।१६।। 

श्लोकान्वय-अयुम्मन्छदर्गा घः दृपोपायनदन्तिना मदः अनेकराज्यन्यरथाश्व- 
संरुलम्‌ तदीयम्‌ आस्थाननिकेवनाजिरम्‌ भृशम्‌ आद्र ता नयति । 
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छ्मनधाद--नरपततियो द्वारा उपहारस्वरूप भपित किए गए गजराजो का, 
सप्तपरणदुष्पो कौ गन्धवाला मदजल्, अनेक क्षत्ियराजधूत्रो कै रथो एव अश्वो 
सकल, उसके सभामरडप के प्राङ्खण को अट्यधिकर पद्धिल बनाए रहता है । 

भावा्थ-- राजन } निरन्तरमेव तस्य सुयोधनस्य सभामण्डप्राङ्खंण पङ्क 
विलन्न दृष्यते । ये खलु राजपुत्रा अधीश्वर त प्रसादयित्‌, मत्तमजराजान्‌ सपृपायनौ- 
कर्वन्ति तेषामेव मत्तमतद्धजना सप्तपरोपुष्पपरिमलेन मदजलन ततप्राङ्गेलमाद्र त्वं 
ननीयते । प्राङ्खणञ्चापि सुयोधनस्य समागतराजपूत्राा रथेस्तरगेश्व परिन्थाप्तं 
भवति 1 ईदी खलु वतते अर्थ्॑म्पत्तिः सुथोधनस्य 

रिप्पणी--अयुरमच्छदगन्वि --सप्तपणंपएष्पसुरभि -*अर्थात्‌ सप्तषर पुप्प के 
वमान गन्धवाला (मद, का विशेषण) । "अयुग्मच्छद' का अर्थ है जिसके "छंद" या 
पत्ते "युग्मः (जोडे याङ्ख) बहौ अथात्‌ एक, तीत,र्पावया साच, इसतरहकडहो 
चकर सतौनाव्रक्न (सप्तपणं) की प्रत्येक टदहनी मे सात ही पत्त होतेह भौर 
"खातः युगम याजुस् सख्या नही हे, अत इस वृक्ष का दूरा नाम 'जयुग्मच्छेद' मी 
है । अमरकोशमे हसी को विषमच्छद भी कटा गया दै--सप्तपरखो विशालत्वक्‌ 
शारदो विषमच्छद । न युग्म अयुग्म (नन्‌ तत्पु०) भयुग्माः (- सप्त) छदाः 
पत्राणि अस्येति अयुग्मच्छदः (बहु° समास.) तस्य विकार. पुष्पम्‌ इति अगुग्मच्छदम्‌ 
(अयुग्मच्यंद + अण प्रत्य) ¦ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है क्रि इस अर्‌ प्रत्यय कां 
यहा लोप हो गया "पुष्यमूलेषु बहुलम्‌ वात्तिक से तथा 'द्िहीन म्रसकसर्वम्‌, (अर्थात्‌ 
पुष एव फन सूचक शब्द सदैव नप्सकलिङ्खमे ही प्रयुक्तं हीते है} नियम स क्लौ- 
बत्व की प्राप्ति हई । दघ प्रकार “अग्रुमच्छदम्‌' का अर्थं हज 'सप्तपरं ष्पम्‌ । 
जागे की प्रक्रिया इस प्रकार है--अयुग्मच्छंदस्य गन्ध" इत्ययुरमच्छंदगन्ध (षष्ठो 
तत्पुरुष )} अधुग्मच्डदगत्न इत्र गन्ध अस्य इति अयुग्मच्छंदगन्धि (बहुव्रीहि) अस्तुत 
विद्रुमे दो गन्धः शब्ड आए रहुजिनमे से कि समास होने पर दूसरे मस्य शञ्द 
कालोपहोगता है । वत्ति है समप्तम्युपमानपूर्वस्ोत्तरपदलोपश्च वक्तव्य । अर्थात्‌ 
सथ्वमो मे प्रयुक्त तथा उपमान पूर्वपद से बहुत्रीहि समासो, साथ दही साथ उत्तरपद 
कालोप दहो । उपयुक्त विग्रह मे अयुगमच्छेदगन्ध ` उपमान पुव॑पद था जतः बहबल 
समास हा साथ ही उत्तरपद यानी दूसरे "गन्धः शब्दकालोपभीदहो गथा । अब 
"उपमानाच्च" (अर्थात्‌ उपमान पदके बाद अन्त मे आनि वाले शब्दको इकार 
सन्तादेश हो) नियम से गन्ध" शब्द के अन्तमे “€ भदेश हो गया ओर शब्द बना- 
“अयुमच्छदगन्धि-' । चृपोपायनदन्तिनाम-यजामो द्वारा उपहार स्वरूप दिये सषु 
हाधिभो का । उपायन का अथं है भेट, उपह्‌{र-उपायनपुपग्राह्यपरपदारस्वथोकद 

फा०-१ 
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इत्यमरः (उप +-इ + स्थुट्‌ भावे) दन्ती का अथ ह हाथी, जिसके दत हो-दन्तो एषां 
स्तः इति दन्तिनः {दन्त ~ इनि मत्वथे , प्रशंसायाम्‌ जातिश्य्येवा) उपहार-स्मस्प | 
हाधियो को "उपायनदन्तिनः' कटेगे-- उपायनानि एव दन्तिनः इति उपायनर्वा तन | 
( कर्मधारय } पाखाम्‌ ` उपायनदन्तिनि इति छपौपायनदन्तिनः (ष० तेत्यु० } 
तेषःम्‌ मदः 1 मदजल या दानवारि । मरुडः करो मदो दानम्‌ इत्यमरः । #नेक्रंज- 
न्यरथारवसङ्क लस्‌--अनेक क्षत्रियनरेशों के रथों एवः अश्वौ से परिव्याप्तत । नेक ` 
क अर्थं है--बहूत, अगणित । सजा की सन्तति को "राजन्यः कहेते दहै मूर्धा | 
सिषिक्तो राज्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ इत्यमरः 1 राज्ञाम्‌ अपत्यानि पमार राज- 
स्पा: क्षत्रियाः (राजन्‌ + यत्‌) राजन्य शब्द मे अपत्याथक यत्‌ प्रत्यय `राज॑ङ्वशुरात्‌ 
{जातावेव इति वाच्यम्‌} सूत्र से जाति सूचित करने के लिए हुआ है । (रथाश्व' शब्द 
से समाहार. समास है-रथाश्च अश्वाश्च इति रथाश्वम्‌ (न्टस्च प्रा।एतूरसेनाङ्खा- 
नाम्‌" सूत्र से समाहार. तथा नपुंसकलिङ्गता 1 इस सूत्र का अथं दै-प्रा, तूर्य एव । 
सेना के जद्धों का समस्तपद दर्रसमःस से नपसकलिङ्ध होता है) 1 सङ्कल का जथ 
है जसा हृआ--सम्‌ + कूल + क कत्त रि ! अब सम्पूरा शब्द कौ व्यास्या देखं--न एकं 
इति अनेके (नन्‌ तत्पु०) अनेके राजन्याः इति अनेकराजन्याः (कर्मधारय) अनेक 
राजन्यानां रथाश्वम्‌ इत्ति अनेकराजन्यरथाश्वम्‌ ( षष्टी तत्पु० ) अनेकराजन्यर- 
थाप्वेन सङ्कुलम्‌. इति अउनेकराजन्यरथाश्व सङ्कुलम्‌ (तृतीया तत्पुर) । पै दीःम्‌-. 
दुर्योधनस्य, दुर्योषिन के । तस्य॒ इदम्‌ इति तदीयम्‌ (तद्‌ + = ईय) स्थानानि 
केतनाज्ञिरम्‌ - सभामरडपप्राद्धरम्‌, सभाभवन के आँगन को । जिसमे स्थित हना 
चाप्र वह "आस्थान है-आस्थीयते मस्मिन्‌ इति आस्थानम्‌ (आ स्या~+त्युद्‌ 
अत्रिकरणो) 1 अमरकोश के अनुखार--'आस्थानी क्लीबमास्थानं स्त्रानपु सकयोः 
सदः ।' जिसमे निवा किया जाय वह्‌ "निकेतनः है--निकित्यते अस्मन दति 
निकेतनम्‌ (नि-{-कित्‌ + त्युट्‌ अधिकरसो) “गृहं गेहोदवेसितं वेश्म सखद निकरतनम्‌ 
इृतदमरः ! जिर का ताते है "आँगन" । “अद्धनं चल्रराजिरे' इत्यमरः । पूरौ 
व्या इस प्रकार होगी-जास्थानस्य निकेतनम्‌ इति बस्थाननिकेतनम्‌ (षष्ठ 
त°), तस्य अजिरम्‌ (पूनः षष्ठो तत्पु) तत्‌ । श्राम्‌ ~ भ्यम्‌ अल्यधिक्म्‌ । 
माद्र ताम्‌ -पङ्किलितवम्‌ अर्थाव्‌ मीलेपन को । नयति-प्रापयति, गमयति, प्राप्त करा 
देता दै - त = | 


प्रस्तुत पच्च मे सुयोधन के लोकातिशायी वैभवका वरन होने के कारणं 


'उदात्त' अलङ्कार है । परिभाषा है--"लोकातिशयस्नम्पत्तिविरनोदात्तुच्यते 
 माचार्वं सर्लिनाथ अलङ्कारसूव्र का उरण प्रस्तुत करते -है-- समूद्धिमद्रेस्तवरः 
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नप्रुदात्त" इति । 
सम्प्रति जनपदक्षेमकरत्वमाह्‌ - 


सुखेन लभ्य! दधतः कषीवले- 
रङष्टपच्या इव संस्यप्रम्पदः | 
वितन्वति क्ष ममदेवमातृका- 
श्चिराय तस्मिन्‌ कुरवर्च॑क।संति । १५७) 


सुखेनेति । चिराय तस्मिन्‌ दुर्योधने क्षेम वितन्वति क्षेमद्धुरे सतति । देवः 
पर्जन्यः माता येषा देवमातकाः वृष्ट्‌यम्बुजीविनो देशा ते न भवन्ति इति “अदेवमा- 
तुका" नदीमातृका इत्वर्थः । “देशो नचम्बुदृष्टूयम्बुस्पन्त्रीहिपालितः । स्यान्नदौ- 
मातृको देवमातृकश्च यथाक्रपम्‌ ।1 इट्यपरः 1 एतेनास्यकुल्यादिपूतंप्रवत्त कल्वम्‌ 
उक्तम्‌ । कुरूणा नि्रासा- कू रवो जनपदविशेषाः । कष्टेन पच्यन्ते इति कृष्टपच्य । 
“राजसूय ०--" इत्यादिना कर्मकत्तरि कयप्प्रत्ययान्तो निपात. 1 तद्विपरीता अकृष्ट 
च्याः इव । कृषिर्येषामस्तीति कृषीबलै । कर्षकैरित्यथंः 1 “"रजःकृषि--” आदिना 
वलच्‌ प्रत्यय. । "वले" इति दीघंः । सुखेनाक्लेशेन लस्या" लन्धु शवं प्रा सस्यसम्पदो 
दधतो धारयन्तः । “नाभ्यस्ताच्छतु ' इति नुमागमप्रतिषेधः । 'जच्लित्यादयः षट्‌" 
इत्यभ्यस्तसज्ञा । सपन्नजनपदत्वादसतापकरत्वाच्च दुःसाध्योऽयमिति भावः ।1१७।। 
ष्लोोकान्वय-- चिराय तस्मिन्‌ क्षेम वितन्वति मदेवमातृकाः कख - अङृष्ट- 
पच्य! हव कृषीवलै. सूखेन लभ्या सस्यस्पद. दधत चकाचति । 
दनुवाद्--चिरकाल से दुर्योधन दारा प्रजा का कल्याण करते रहनेकी 
स्थितिमे, वर्षणजल के भरोसेन रहने काला कुरुप्रदेश, बिना जोती हुई भूमिमेदही 
पको हई घी (त्थः) कृषको को अनायास प्राप्त होने वाली सस्यसरम्पदा को धारण 
करता हुआ सुशोभित दो रहादै। 
भावरार्थ- सुयोधनेन किन्न मङ्खल कत प्रजोपकाराय । कुरुजा द्लप्रदेशे तेन 
करपफल्यादीनि सेचनसाधनानि विधा निखिनमेव भौतिक भव्य प्रदत्तम्‌ । फलतश्च 
कुरप्रदेश न साम््रत वर्षाजलमयेक्षते कृषिक्र्मरो । एव भरतीयते यत्‌ कषणा: कषण 
विनद निरायास सस्पसम्पदमःप्ुवन्ति, सर्वो षणा च वतन्ते । 
रिप्पणी-चिराय--चिरकाल से, द्वितीया के अथं मे प्रयुक्त सृबन्तप्रति- 
रूपक अव्यय । चिराय चिररात्राय विरस्याद्याश्चिरार्थकाः' इदमर । तस्मिन्‌-- 
दुर्योधने, उस (दुरयोजन) कं दयाय [यस्थ च भावेन सप्रलक्षणम्‌?-- सति सप्तमी 
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का प्रयोग है यहाँ] । केमम्‌-मन्म्‌, कल्याण को, मज्ल कौ । विषन्धि-मावहृति 
(सति), वितरित करते रहने पर \ आचाय मस्लिनाथ लिखते है-- 'क्षेमङ्धुरे सति' 
अर्थात्‌ कल्यासाधक बने रहने पर (वि + वन्‌ + शतृ, स्म॑) एकवचन) । अदेव- 
माठ अबृष्टयम्बुजीविनः, वर्षाजल के भरोसे न रहने वलि । इन्द्रको वर्षका 
देवता भाना जाता है यदि प्राछृतिकिवर्षीन हौतो कृषिकार्यं का होना सवथा 
असम्भव हो जाता है । अतएव "वर्षा का देवताः (दन या पर्जन्य) ही किसानो के 
लिए "माता के समान है । क्योकि म मसत्तमयी ह्योतीरै, श्ण को भूखा मरता 
नही देख सकती । इस प्रकार वर्प-देव ही जिनकी माँ हौ उन किसानो को (देवमातृक 
कहा जायेग ओर जो वृष्टिदेवता के भरोसे न रहकर स्वय सेतीमारी कर ले, राज~ 
कीय सेचनसाधन्ये से वे "अदेवमातृकः है । अमरकोष एेसे प्रदेशको नर्दमातुकः की 
सज्ञा देता है-षदेशो नदम्बुवष्टयम्बसस्पन्नव्रीहिपालत. । स्यान्नदीमातृको देवमातृ- 
कश्च यथाक्रमम्‌ । यद्यपि देवमातृक प्रदेश नदीमातुकं प्रदेशो से कही अधिक सुख- 
सम्पन्न होते है फिरमभी सुयोधन ने अपने साम्राज्य मे सिचाई आदि का इतना 
सुखद प्रबन्ध किया है कि कुरुप्रदेशमे कोई कष्ट नही है । यह भी उसको लोकत्रियता 
का परिचायक है। देव. बृष्टिश्प माता येषा ते देवमातृकाः ( बहृब्रीहिसमास. 
समासान्त कप्‌ प्रत्ययः ) न देवमातृकाः इति अदेवमातृकाः (नन तत्पु०) । कुरव - 
कुरूणा निवासा कुरवो जनपदविशेषा-, सुयोधन दारा प्रशासित कुरुजा द्खल~-्रदेश 
( कुरु + अण्‌ + जनपदे लुप्‌) । शृष्टपच्या इद -- अयत्नपरिणताः इव कर्ष- 
शादि, जताई ) के बिनाही पकी हुई, (सस्यसम्पद का विशेषण) खेत की डुताई 
आदि करके जो फसल पकाई जाय, प्राप्ति की जाय उसे (कृष्टपच्याः कहते हृष्टेन 
( कष्‌ ~+ क्त कर्मसि + टा ) कर्षणेन पच्यन्ते इति छष्टपच्या ( ष्ट ~+ पच्‌ 
+ क्यप्‌ कर्मकरत्तरि--"राजसूयसूर्यमुषोदशुच्यकुप्यकृष्टपच्यान्यथा ' सूत्र से निपात- 
नमत्‌ क्यप्‌ प्रत्यय का प्रयोग 1 न कृष्टपच्या इति उक्कष्टपच्याः ( न्त्‌ तत्पु° } । 
द्व का प्रयोग उत्प्रेक्षा के अथःमे हज है । ईइषीवलैः--कर्षकं इत्यथः. अर्थात्‌ 
कृषकगरो हारा । जिनके पास दखेतीबारी होवे कृषीवल है-कृषि- अस्ति एषाम्‌ इति 
कृषीवलाः { कृषि ~+- वलच्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय }, तैः कृषीवलैः ( अनुक्ते कत्त रि 
तृतीया ) मत्वर्थीय वलच्‌ प्रद्यय यहाँ "रज कृष्ासुतिपरिषदो वलच्‌" सूत्र से हु है । 
तात्पर्य है-- रजस्‌ कृषि, आसुति ओौर परषद्‌--इन शब्दो से त्वथ मे वलच्‌ प्रत्ययं 
हाता है । वस्तुत. इस नियमसे भी रूप बनना चाहिये था-- कृषिवलः परन्तु कृषि 
क हस्व इकार दीषं हौ गया है "वलेः सूत्र से, जिसका मथ्‌ है--वलच्‌ प्रत्यय परे 
रहने ष्र पूववर्ती स्वर दीघंहो जातादहै । कृषीवल का मथ है किसान--शषेत्राजोवः 
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कर्षकश्च कृषकश्च षोवलः' इत्यमरः । सुखेन लम्या --बिना किसी जाया या 
क्लेश के प्राप्त होने योग्य । सुखेन अक्लेशेन लभ्या. ( लभ्‌ + यत्‌ कर्मणि ) लब्छु 
अवया. । 'करत्यादिम्य- उपसस्यानम्‌' इस नियम से 'सुखेन मे तृतीयां विभक्ति 1 
सस्यसम्पद. - सम्पन्नानि सस्यानि, अर्थात्‌ कृषिषमृद्धियो को । खस्याना ( सस्‌ + 
क्यप्‌ ) सम्पद" इति सस्यसरम्पदस्ता' ( षष्ठौ तत्पु ) ! शृक्षादी्नां फलं सस्यम्‌! 
इह्यमर- 1 द्धक धारयन्तः, धारणा करे हुए (धा ~+-लद्‌ + शतृ प्रथमा बहुव०) 
चक्छासत्ि- सवोत्कर्षेण वर्तन्ते अर्थात्‌ शोभित हो रहे है (चकास्‌ + लट लकार, 
श्रथमपुरुष बहुवचन ) । 


ननु एव त विर्न: कथमथ लाम इत्यत आह्‌ - 
उदारक दयःवतः 
प्रशान्तं दिशतोऽभिरक्षया । 
स्वयं परदुग्ेऽस्य गुणेरपस्नुता 
वष्ुपमानस्य वसनि मेदिनी ।१८॥। 


उदारेति 1 उद।रकीर्तर्महायशस । "उदारो दातृमहतौः' इत्यमरः दयावः 
प्रद्‌ खप्रहारोच्छो- अतएव प्रशान्तबाधे प्रशमितोपद्रव यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ 
उदयविशेषणम्‌ वा 1 "वा दान्तशान्त'--इतयादिना शमिधातोसर्यन्तान्निष्ठान्तो निपा- 
त॒. । अभिरक्षया सर्वतस्त्रारोनोदय वृद्धि दिशतः सम्पादयतो वसूपमानस्य कुबेरोप- 
मस्य । 'वसूर्मथूखाग्निधनाधिपेषु" इति विश्वः । अस्म दुर्योधनस्य गुौदंयादा्लिण्यादि- 
भिरपस्नुता द्राविता मेदिनो वसूनि धनानि । "वसु तोये घने मणौ" इति वैजयन्ती) स्वय 
दुगे अवलेशेन दुह्यत इत्यथ. । दुहे कर्मकर्तरि लट्‌ । "न इहस्युनमा यक्चिणौ" इति 
यक्प्रतिवेधः यथा केनचिद्विदग्धेन नवप्रसूता रकित च गौ. स्वय प्रदर्वे तद्वदिति 
भाव- । अलकारस्तु-विशेषणमात्रसाम्यादव्रस्तुतस्य गस्थतवे समासोक्ति" इनि सवंस- 
वकार" । उच्र प्रतीयमानया मवा सह्‌ प्रकृता्ज्गंया मेदलक्षराविशयोक्तिवशारोष्यत्वे- 
नोक्तिरिति सडक्षेपः ।१०।। 

शलोकान्वय-उदारकोते प्रशान्तवाधम्‌ अरि रक्तया उदय दिशतः वधरुपमान- 
स्य अस्य गुरोः उपस्नुता मेदिनी वसूनि स्वय प्रदुधे । 

अनुवाद्‌-- महायशस्नौ दयावान निविष्न प्रजासरक्षणा द्वारा वृद्धि प्राप्त करने 
वाले, कुबेर के समान इस सुयोधन के गुणो से द्रनीशूत पृथ्वी स्वयमेव सम्पदा कौ 
प्रस्तुत कर रही है 
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भावा्थे- राजघ ! अनारतमेव प्रजासरक्षरात त्परस्य जनपदानुवततिनस्तस्य 
सुयोधनस्य कोषागार न कदापि रिक्त भवति । यद्यपि प्रजामङ्खलस्ाधने तस्य प्राज्य 
धन व्ययघ्रुपयाति तथापि रत्नगर्भा सेय धरित्री धवदोपमस्य तस्य सद्गुणो द्रवी- 
भता इव स्वयमेव धनानि प्रसूते । यथा खलु स्वव्सवार्सल्याभिभूता धेनु. 
स्वयमे दुर्ध विमुञ्चति तथेव ॒वःस्नायमानस्य सुयोधनस्यापि कते पृथ॒वीग्रम्‌ 
आनुकूल्य मुपगता 

रिप्पणी--उदारकीते -- महायशसः अर्थात्‌ पहायशस्वी । उदार कीति हौ 
जिसकी वह उदारकीति है--उदाया ( उद्‌ + ऋ † घन. मावे, स्व्रीलिग ) कीति 
( कृत्‌ + त्तत्र भावे ) यस्य स" ( बहु° समास ) । दृयावत.--परदु खब्रहाणो- 
च्छो, अर्थात्‌ दूसरे क दुखं को विनष्ट करने की इच्छा वाला, दयावान्‌ ! जो दया- 
सम्पन्न हो वह दयावान है --दया अस्ति अस्य इति दयावा ( दया ¬+ मतुप्‌ ), 
तस्य ! प्रशान्तबावम्‌--प्रणमितोपद्रवम्‌ यथा स्यात्तथा इति क्रियाविशेषणम्‌ । निविं- 
ष्नरूपसे । प्रशान्ता (प्र + शम्‌ ~+ क्त कर्मरिस्तियाम्‌ ) बाधा (बाध्‌ ~+अ 
मावे + टाप्‌ ) यस्मिन कर्मणि, तत्‌ यथा स्यात्तथा प्रशान्तवाधम्‌ आचार्य महिल- 
नाथ श्रशान्तबाधम्‌' को “उदयम्‌? का विशेषण भी मानने का विकरप प्रस्तुत करते 
है । उस स्थित्तिमे व्याख्या इस प्रकार होगी । प्रशान्ता बाधा यस्मिच्‌ सः प्रशान्त- 
बाध (उदयः), तम्‌ ( बहुव्रीहिः }) । अभिरद्धया-- सर्वतस्तारोन अर्थात्‌ सार्वत्रिक 
सुरक्षा के साथ-अभि ~ रक्ष्‌ + अ भवे ~ टाप्‌ स्त्रियाम्‌ ( तृतीया, एकवचन ) 
उद्यम्‌ - वृद्धिम्‌, अभिवृद्धिको, विकास को (उत्‌ + इ 1 अचूभावे, द्वितीया 
एकवचन ) दिशतः सस्पादयतः अर्थात्‌ सम्पन्न करते हृए ( दिश्‌ + लद्‌ ¬+ 
शतु षष्टी एकवचन ) 1 घसृुपमानस्य श्स्य--कुबेरसदशस्य, धनदकूवेर के समान 


सुयोधन के । वसु अर्थात्‌ वुबेर जिसके उपमान हो वह वसूपमानदहै। वसु कुबेरः 
उपमान यस्य स. ( बहुव्रीहिः ) तस्य वसूपमानस्य । 'वसूुर्मभूखाग्निधनाधिपेषुः इति 
विश्वकोश. । गुगौः--दयादाक्षिरयादिभि- अर्थात्‌ दया, दाक्षिएय जादि गणो से 
( अनुवते कत्तरि तृतीया ) । उपस्न्‌ता-द्राविता, प्लावितः । द्वित की गई, समा- 
कृष्ट की गई (उप ~+-स्नु + क्तकर्मणि टाप्‌ स्त्रियाम्‌ }) । मे्नी-पृथ्वी ) 
"योता कुः पृथिवी पृथ्वी मावनिमेदिनी मही? इत्यमरः । मेद का अथ है-मास, 
मञ्जा । अतणएव मेदिनी का अथः है माघ्मज्जादि से युक्त-मेदः अस्ति अस्यामिति 
मेदिनी ( मेद ~+ इनिः मत्वथे, स्वियाम्‌ ) पौराणिक आस्यान के अनुसार विष्णु 
दारा मधु-कैटभ नामक दानवो का जब वध किया गया तो उनके अपार मेद-समूहं 
से पृथ्वी माच्छ्न हो गई, फलतः इसे भेदिनी" कहा गया । माकण्डेय-पुराण मे द्रष्ट- 
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अनुवाद्‌-महाबलशाली, स्वाभिमानी, धन से उम्मानित, रणभूमिमे यश 
प्राप्न करे वाले, (स्वार्थसिद्धि के लिए परस्पर) सगठ्ति न होने वाले (तथा) अविरुद्ध 
व्यवहार वाले धनुर्धर सैनिक प्रारापण से सुयोधन का प्रिय सम्पन्न करने कां आकाक्षा 
रखते हैं । 

मावार्थ-- शोभन तावत्‌ सुयोधनस्य वीरभटानुदल्यम्‌ । राजन्‌ ! महाबल- 
शालिवः स्वाभिमानिन-, पारितोषिकादिभिस्शतत सम्मानिताः, समरभूमिषु च जमाध- 
पगक्रमाः सूयोधनसैनिका- प्रणान्‌ अपि सन्त्यज्य निजस्वामिनो मनोऽभिलष्ति 
सम्पादयितु समीहन्ते । न च ते वरवचिदपि स्वार्थखिद्ध यथं मिथ. सड गता भवन्ति न 
च इत्रेत्ररविरोधिन सञ्जायन्ते अन्यथा स्वामिकार्यविघातकतयां राजद्रदिण स्युः | 


टिप्पणी-महौजस - महाबलाः अर्थात्‌ महा ओजस्वी । भोजस्‌ का अर्थ 
है बल-- महृत्‌ ओज येषा ते महौजसः (बहव्रीदि ) । मानधनाः- मान रूपी धन 
वाले, स्वाभिमानी । मान. कुलशीलाद्यभिमान एव धन येषा ते मानधनः. बहुत्रीहि । 
-धनाचित्ता--द्रव्यसत्छृताः अर्थात्‌ धन से, पारितोषिकादि से अचित, सम्मानित । धनेन 
मचिता. इति घनाचिताः (तृतीया तद्यु°) ¦ सयांह-सडग्रामे । युद्ध मे। सम्‌+ 
यम ~+ क्विप्‌ अधिकरणे = सयत तस्याम्‌ सयति | भअभमरमोश-'समुदाय स्त्रिय 
घयत्‌--खमित्याजिसमिद॒ध- । लबञ्कीेय --बहयशस अर्थात्‌ यश प्राप्त करने 
वाले । लन्धा कीति: यस्ते लब्धकीतंयः (बहृव्रोहि)। नसहता.-जो सहन या 
सगठितिन हो 1 मनुष्य अपने स्वरा्थंकेलिएही सगित होते है । यहा भी कुछ वैसा 
ही आशय है । अर्थात्‌ स्वा्थसिद्धि के लिए सगस्ति न हौने वाले । आचार्यं मह्लिनाष 
क व्या्यान देखे-'सहता. मिथ सगत्ताः, स्वार्थनिष्ठा न भवन्ति इति नसहत1. \ सम्‌ 
हन 1 क्तकर्तरि + जस्‌ = सहता , न सहता इत्ति नसहता (सृप्सुपा-सखमास ) नभि- 
न्नव तय -अर्थात्‌ जिनकी वृत्ति या व्यवहार भित्र नहो । कोई तीरघाटतो कोई मीरच्राट, 
एेखी वृत्ति न हये अन्यथा स्वामिका्यं मे विघात होगा । आचार्य मल्लिनाथ लिखते है- 
मिथ विरोधात्‌ स्वामिकार्यविघातकरा- न मवन्ति इति नमिन्नवृत्तय ." पूर्ववन्समाश् 
(अर्थात्‌ सुप्सुपा-समासः) भिन्ना वृत्ति. येषा ते निन्नवृत्तयः (भिद्‌ क्त कर्तरि + टाप्‌ 
स्त्रियाम्‌, । वृत्त क्तिन्‌ भावे) बहुत्रीहि समासः । न भिन्नवृत्तय इति नभिन्नयत्तय 
धनुश ठः-धानुष्काः, धनुधर सेनिकगण । धनू षि बिभ्रति इति-धनृभृतत (धनुस . भून 
+ क्किप्‌ कत्त रि, प्रथमा बहुवचन) । सुमि -प्रारैः मथ्‌ प्राणो कौ बाजी लगा 
कर › अस्व. प्राणा." इत्यमरः । असु, प्राण, दार, अक्षत ल्‌'ज आदि शब्द न्त्थ 
पृलिङ्धं बहुवचनान्त हैँ । तस्य-उस सुयोधन का । प्रियारि्-मनोऽभिलषिनाौन, 
अभीष्ट कायाको। जौ जपने को रचे वही प्रिय है-प्रीणन्ति इति प्रियाणि (प्री +-क 
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क्तरि) । सपीहिषुं-कतु म्‌, सम्पन्न रुरने के लिए (सम्‌ ईह्‌ + तुमुन्‌) बाज्छन्ति- 
इर न्ति । चाहते है । 

प्रस्तुत पद्य मे काव्यलिङ्ख ओर परिकर--इन दो अलद्धारो री तिलवर्हु- 
लवत्‌ ससृष्टि है । वाक्याथं रूप या पदार्थल्प हेतु के उल्लिखित होने पर "काव्यलिङ्घ' 
अलद्धार होता है--'हेतोर्वाग्यपदा्थत्वे कान्यजिङ्खं निगद्यते । इस पद्य मे श्राण 
देकर भी प्रिय करना चाहते है यह्‌ एक कार्य है (वाक्यार्थरूप, जिस्म कि कारण 
(उनका महाबली, मानधन, धनाचित होना जादि ) उल्लिखित है, बता दिया गया 
है । फलत यहा काव्यलिङ्ख अचङ्धार है । इसी प्रकार साभिप्राय प्रिशेषणो के उक्त 
होने पर "पारिकर' अलङ्खार होता है-"उक्त -विशेषणो सामिप्रायै परिकरो मतः !* 
्रस्तृत पद्मे समागत सभी विशेषण (महौजसः मानधनाः आदि) सामिप्रायदहै 
सा ही साथ उक्त है, अत परिकरालङ्धुमर भी हुआ । साभिप्राय का तात्पर्यं यह 
दै रि प्रत्येक विशेषण कुदं “सकेत' करता है जैसे 'महौजस ' का शाब्दिक अर्थो 
हुञ (महाबलशाली' किन्तु अभिप्राय कुशं भौर भी है--"पहाबलशाली हौ स्वामी 
का कन्या साधने मे षमथ है, निर्बल रैनिकोसे कु मी होने का नही । 

सप्रति स्वराष्ट्वत्परराष्ट्वृत्तान्तमपि वेत्तीत्याह : - 
हीमृतां सच्चरितेदचरेः क्रया, 
म वेद निःरोषपशे परतक्रियः। 
मगोदयेस्तध्य हिष.जुब न्धिः, 
भ १ 
{तीयते धा्तुवे हृत लः ॥.०॥ 

मर्ह भूतामिति । अशेषितक्रियः समापिनकृट्य । आ  लोदयकमेत्यथंः । स 
दुर्योधन. । सच्चरितै शुद्धचरितै । अवच्छकैरिट्यथंः । चरन्तीति चगास्तैश्वरे । प्रशि- 
धिभि. । पचाचच्‌ । महाभूता क्रियाः प्रारम्मान्न शेष वेत्त । “विदो लटो बा" इति 
लादेश स्वरहस्यतु न कश्चिद देद्याह-- महोव्यैरति , धातुरिव तस्थ दुर्योधन - 
स्येद्धितमुद्योगो महादयर्महावरद्धिमिः । हितमनृबध्नन्त्यनुरुन्धन्तीति हितानूबन्धिभि, 
स्वन्तैरित्य्थं । फलै कार्यसिदधिमिः प्रतीयते जायते । फलानुमेयास्तस्य प्रारस्मा 
इत्यर्थ }1 -०।। 

इनो छान्वय--अशेषितक्रिय. स सच्चग्ति चरै महाभूता क्रिया नि शेषम्‌ 
वेद । धातुरिव तस्य ईहित महोदयै हितानुत्रन्धिि फलै. प्रतीयते । 

छनवाद- कार्यो को समाप्त कर लेने वाल वहु ! सुयोधन) सच्चरित्र गप 
चरो द्वारा (शत्र) नरपततियो कौ मतिविधिको एणंच्पसे जान लेता है । विधाता 
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मि ,-हिति या कल्याण को र्बाधि लेन वाने अर्थात्‌ शुभपरिणाम देने वाते । हिति 
कल्याणम्‌ अनुवध्नन्तीति हितानुबन्धीति ( हित ~ अनु - बन्ध +~ णिनि - 
कत्त रि ताच्छील्ये, उपपदतत्पुरुष ) वै । फलै -कार्यसिद्धिभि. अर्थात्‌ परिणर्नसिदिय) 
द्वारा । प्रसतीयते- ज्ञायते, जाना जातादै, प्रति +ईइ ~+ लट्‌-त कर्मणि । 


मित्रबलमाह -- 
न तेन सज्यं क्वचिदुशतं धनुः 
कृतं ¶ व कोपविञिद्यपाननम्‌ ॥ 
गुणानुरगेण शिरोभिस्ते, 


नरधिपेमत्यपिवास्य ज्ञंसनम्‌ ।२१॥ 

नेति । तेन राज्ञा कव'चत्कुत्रापि । सह्‌ ज्यया मौर्या सज्यम्‌ ! सौर्वी ज्या 
शिञ्जिनी गुणा › इत्यमर । तेन सहेति तुल्ययोगे" इति बहुत्रीहि । धनु" न)द्त 
नोरध्वीह्ितम्‌ । जानन व! कोपविजिहूय कोपेन कुटिल न कृतम्‌ । यस्य कोप एव नोदेति 
कृतस्तस्य यृद्धप्रसक्तिरिति भावः । कथ तरह्याज्ञा कारयति राज्ञ इत्यत्राह-गुरोति । 
गुरोषु दयादाक्षिरयादिष्वनरुरागेण प्रेम्णा मात्यपक्षे सूव्रानुषद्खं ण । यद्वा सौरम्पयुण- 
लोभेन । नराधिवैरस्य शासनमाज्ञा 1 मालैव माल्य तदिव । "चातर्व्यादिवल्स्वार्थे 
ध्यत ° इति क्षीरस्वामी । शिरोभिरुह्यते धारयते । शवचिस्वपियजादीना किति" इति 
यकि सम्प्रसारणम्‌ । अत्रोपमा स्पुंटेव ।२१।। 

श्तलोकान्वय-- न तेन क्वचित्‌ सज्य धनुः उद्यतम्‌ न वा आनन कोपविजिह्य 
कृतम्‌ \ गुणानुरागेख नराधिषै अस्य शासने मास्यमिव शिरोभिः उद्यते । 

अनुवाद्‌-सृयोधनन नतो कहौ प्रत्यञ्चाबद्ध धनुष्‌ उठाया अथवानदही 
मृखमण्डल को क्रोध कं कारणा विकृत किया । (उसके दयादाक्षिरयादि) गुखानुयम- 
वश नृपतिगणा उसको आज्ञा को माला > समान शिरोधार्य करते ह। 


भवाथ राजन ! पूर्वमेव मयोदित्त यत्‌ सृयोधेनधानुप्का. प्रासौरपि त्तस्य 
रिय कतु" समीहन्ते । पश्यन्तु तावद्‌भवन्त॒ तस्य भमित्रबलमपि । सुयोधनेन काचि- 
दपि प्रत्यञ्चालग्न शरासन नार्ध्वीष्ितम्‌ ।न चतेन जौरस सखेदमनभूय कदापि 
स्वानन कण्पकुटिल छतम्‌ । कापेक्षा वतते एषा व्यापाराराम्‌ ? स्वमेव सिध्यति 
मित्रबलेनैव । यथा खलु पुष्पमाला शिर।भस्ह्यते नागर जनै" देथैव सुय धनस्य अज्ञा 
मिच्रृपतिमिः शिरोभिः धार्यते \ न राजमयेन प्रत्युत तस्य दयादाहि ण्यादिगुखानुरा- 
गेण । सुभगम्मन्योऽसौ सुयोधन । 
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रिप्मणो- न तेन--न ( तो ) सुयोधन दारा । क्वचित्‌- कुत्रापि, कटी 
भ । सभ्य घनु.-प्रत्यञ्चा या डोरौ चडा हृजा धनुष्‌ । ज्या कात) तप्य है धनुष्‌ 
कौ डोरी- “ज्यया मौर्व्या सह इति सज्यम्‌" ( बहुत्रीहिः ) तृतीयान्त शब्द के साथ 
वुरययोग होने पर "सहः का बहुत्रीहि-समास होता है । सूत्र हैतेन सहेति तुल्य- 
यौ ।* इस नियम से "सज्यम्‌" मे बहुत्रीहि समास हंसा । समस्तपद मे “सह्‌' के 
स्थान पर "सः आदेश हो गया है-"वोपसर्जनस्यः नियम से । मौर्वी ज्या शिञ्जिनी 
गण. इत्यमरः । सज्य धनुः" का विशेषरा है-घनुश्चाप धन्वशरास्नकौदर्डकाम - 
कम्‌" इत्पमर. । उद्यतम्‌ -ऊर्ध्वीङतम्‌ उत्तौलितम्‌ अर्थात्‌ उठाया गया । उद्‌ + | 
यम्‌ + क्त कर्मणि ।न वा--अयवान ही । श्चाननम्‌--वदनम्‌, म्रुख को। 
“ववतरास्ये वदन तुरडमानन लपन मखम्‌" इत्यमर. । “पवि जिह्यम्‌ -- कोपेन कृटिलम्‌ 
अर्थात्‌ क्रोघवश विकृत । जिय का अर्थं है कुटिल (जिह्यस्तु कुटिल मन्दे-इति रोषः) 
कोपेन (कुप्‌ धनूभाविे + टा) विजिहयम्‌ ( विशेषेण निहय॒ = विजिह्यम्‌ 
्रादितत्पुरुष ) इति कोपविजिह्यम्‌ ( तृतीया तस्पुर ) । कृषतम्‌-किया गया । 
गुरनुरगेण - दयादाक्षिण्यादिद्रस्णा } सुयोधन के गुणो के प्रति अनुरागभाव होने 
के कारण । गुरोधु अनुराग. इति गुणानुराम तेन, हेतौ तृतीया ( सप्तमी तत्वु* } 1 
माला के पक्च मे गुणानुराग का तात्पर्यं होगा-गुण अर्थात्‌ सूत्र मे अनुष ( प्रवेष ) 
होने के कारणा अथवा सौरभ्यगुए कै अनुराग + लोभ ) वश । नराधिपै--भरूपावेः 
राजाओं हारा । अस्य शाकस्तनम्‌- सुयोधनस्य आज्ञा । शासन (शास्‌ +ल्युट्‌ भावि) 
का अर्थ है आज्ञा, नियोग । सुयोधन कौ आज्ञा । म ल्यभिव-मालेव माला कौ 
आति ! माना एव माल्यम्‌ माला + ष्यज. स्वाथे ) जैसे चातुवंर्यं शब्द "चतुर्वर्ण" के 
ही अथः भे ष्य प्रव्ययसे निष्पन्न होता है, ठीक वैसे ही "माल्यम्‌" मे भी ष्यत 
अरद्यय स्वाथ मे -.चातुर्वसर्यादित्ात्‌ स्वार्थे ष्यञ्‌" । शिरोमिरुढते-शीर्षे धारयते! 
अर्थात्‌ सिर-माथे लगाई जाती दै (वह्‌ लट्‌ =त कर्मणि) \ 


नमाल्यम्‌ इव' अश मे द्रवण साधर्म्यं ( साम्य) प्रस्तुत कर्ता है--माटः 
तथ शासन के बच । अतएव प्रस्तृत पद्य मे उपमालङ्कार मान्य है--'सारम्यैर 
उपभामेदे ।' 


सम्प्रति म्य शक्मा -- 
स यौवगज्ये नवयौवनोद्धत 
निधाय दुः्ासनमिद्धक्ासनः । 


( ७८ ) 


मखे बश्न्नोऽलुमतः पुरोधसा 
धिनो.त हव्येन हिरण्यरेतसम्‌ ॥२२। 


म इति । इद्धशाखनोऽप्रतिहताज्ञ- स॒दुयधिनो नवयौवनोद्धत पगल्पम्‌ 1 
घुरन्धगमित्यर्थ" । दु खेन शास्यत इति दु शासनस्तम्‌ "भाषाया शासियुधिः--इट्यादिना 
खले युच्प्रत्ययः \ यौवराज्ये युवराजक््मणि । त्राहयणादित्वार्ष्यन्‌ । निष्ठाय । 
नियुज्येत्यर्थ` । पुरोधसा पुरोहितेनानुमतोऽनूज्ञात' ! ठस्मिन्याजके सतीत्यर्थ- । तद्न्ल- 
छने दोषस्मरणादिति भावः । निष्ठाः इति भूति क्त । न तु 'मतिबुद्धिः इत्फादिना 
वतंमाना्थे । अन्यथा पुरोधसा इत्यत्र क्तस्य च वतंमाने' इति पष्ठौ स्यात्‌ । 
अचखिन्नोऽनलसो मखेषु क्रतुषु हव्येन हविषा । हिरण्य रेतो यस्य त हिरण्यरेतस- 
मतल धिनोति प्रीणयति । धिन्वे प्रीखनार्थाद्‌ 'धिन्वङ्ृरव्योर चः इत्युप्रत्यप, ¦ 
जकरारश्चान्त॒ःदेश ॥२२। | 

इरोकऋन्वय--इदढशास्नन. स नवयवनदतम्‌ दु शातन यौवराज्ये निधाय पुरो- 
धसा अनुमत* अखिन्नः मखेषु हव्येन दहिररयरेतश्म्‌ धिनोति ¦ 

नु्राद्‌--अप्रतिहत आज्ञा बाला वह्‌ सुयोधन, नदं अवस्था के कारण 
उदर्ड दुश्शासन के युवराजपद पर अभिषिक्तं करके ( स्वय ) पुरोहित से बनु- 
मति ब्राप्त करके, अश्रान्तभाव सेयनज्ोमे हवि सामग्री हारय अग्निदेव को प्रसन्न 
करता है। 

मावाथ-न खलु जनपदक्षेमकरत्वम्‌ आद्मोन्नयनमव वा सुयोधनस्य अभीष्- 
टम्‌ । वा्िकत्दमपि तस्य प्रख्यम्‌ । नाममत्रेणौव राज्यकायं तेन क्रियते । वस्तुत 
स्तु अभिनवयौवनेन प्रगल्भस्वसाव स्वानुज दुश्शाक्तनमव युवराजकर्मणि सस्थाप्य 
सुयोधन. स्वयमेव परलोकसिःद्ध भजते । पुरोहितेन अनुमोदनमवाप्य स' अविश्रान्तः 
सन्‌ निरन्तरमेव यज्ञयागादिषु इव्यप्रदानेन भगवन्त हिर्एयरेवसम्‌ अनुदूुलयति । 

रिषो -इदशासन --मप्रतिहताजञ- ' अनुट्लवनीय शासन या आज्ञा 
वाला । "शासनः का अथं है आज्ञा । शिष्यते इति शासनम्‌ (शास्‌ +-स्थुट्‌ मावे), 
इद्ध (इन्ध्‌ +क्त कत्त रि) शासन यस्य॒ सः इदढशासनः (बहूत्रीहि ) ¦ स. -वहं 
(नुयोधन) । नव्रयोवनोढक्तम्‌--युवावस्थयातिभ्रगल्मम्‌ । अर्यात्‌ नव-यौवन ऊ 
कारण उदृण्ड या उद्धत (को) । सूनो मवि यौवनम्‌ (यवन्‌ + अण्‌), नव योदनम्‌ 
इवि नवयौवनम्‌ (कर्मधारय स्०), तेन उद्धतः (उद्‌ +हन्‌ +क्त कर्मणि, तृतोया 
तद्पु०), तम्‌ । दुःशास्नम्‌ --दु शासन को, अपने अनुज को (दुर्‌ + शास्‌~+-युच. 
कर्मणि, द्वितीया एकवचन) । यौव राभ्ये--यूवराजकर्मणि, मर्थात्‌ युवराज के कत्त - 
व्य मे, युवराज पद पर । युवराज का अथं है युवक राजा ओर उसका कर्म यौवराज्य 
है-- युवा चाप्ौ राजा चेति युवराज (कर्मधारय सऽ) ! तस्य कर्म यौवराज्यम्‌ 


( ७० |) 


(युवराज ~+ ष्यल्‌ कर्मणि), तस्मिन्‌ । युवराजं शञ्द बरषहयाणादि गणमे परलतिहै, 
अव ष्य प्रद्यय यहाँ गुणव चनब्राह्यणाद्िम्ध कर्मणि च' सूत्र से प्रयुक्त हुजाहै। 
निनाय--तियुज्य, नियुक्त करकं (नि+धा ल्यप्‌) । पुरो"सा ~ पुरोहित हारा । 
धा कार्यो म अग्रो्तर अथवा पुरोगामो जोहो व्ही पुरोधा या पृरोहित है 
पुर वत्ते धौते वाइति पुनेधा- (पुरस्‌ ' धा। अक्षि क्तरि कर्मणि वा) तेन 
पुरोधष्ा । "पुरोधास्तु पुर्योहृत ' इत्यमरः (अनुक्त क्तरि तुनीया) 1 अनुनत्त - 
अनुनात , अर्यात्‌ अनुमोदित होकर, सर्षायित होकर (अनु-+मन्‌ क्त कर्मणि) । 
छ न्नः--अनलस्, आलस्य अधवा श्रान्ति-विहीन होकर, अर्थात्‌ सोत्साह्‌। न 
खिन्नः (खिद्‌ क्त क्तरि) इति अखिन्नः (नम्‌ तत्पुर) । सखेषु--क्रनुषु, यजो मे । 
अतरकासे-"यज्न सवोऽध्वरो याय सप्नतन्तुमंल क्रतु. । हृठ्यन--हविषा, पृुराडा- 
शादि हवन सामभ्रो दवाय । जसका अग्निमे हवन (दान) किया जाय वही हव्य 
है -- थते भक्ष्यस्वैन दीयते इति हन्यम (हु + यत्‌ कर्मणि); सेन ! करण तृतीया | 
हिर्एयरेतस्रम्‌ अनलम्‌ 1 अग्निदेव कौ । हिरशएपर भथवां स्वणं ही जिसका रेतस्‌ 
हो वह 1 हिरण्य रेत यस्य स. दविरण्यरता , (बहु) तम्‌ अग्निम्‌ । "हिरण्यरेता 
हतरग्दहनो हव्यवाहन ` इत्यमर । धिरोपि--प्रीरायति ¦ प्रसन्न करता है (धिवि 
= चिन्व +-लट्‌ प्रथमपुरुष एकवचन) 

धकार,शकार एव हकारको अवृत्तिदिण भनुप्राप्र अलङ्कर द्रष्ट है । 
“वर्णं ाम्यमनुप्रास्तः' आदि लक्षण । 

सचेत्‌ तादश. उदयागो वहि अस्मासितिष्यनेनीतर्नि्याशङ्क व उवाय 
दशंयति :- 

प्रलीनभुपालयपि स्थिराय।त) 
परसासदावारिधि मण्डलं मुवः । 
स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेप्यत- 
नि ह ५ 
रहो दुरन्ता बलवद्धिसे.घता ।,२२॥ 

प्रलीनेति । स दुर्योधनः प्रलोनभू गालम्‌ नि-सपदनमिर्थथं । स्थिरयति विर 
स्पत्य. । भरो मरएडनम्‌ अआविासिवेम्य भ।बारिवि जाड मर्वादाभिविध्येो 
इत्यन्ययोमात्र । प्रशाराज्ञापयत्नमि । जश्ञिटवादय षट्‌' इःयम्वस्वतन्ञा । नास्थ 
स्वाच्छछतुः” इति नुमागमप्रतिषेध । त्वत्वतत एष्थत्रोरागमिष्यगोः । च 1तूनामनेकाथ 


स्वादुक्तर्थपिद्धि. । अथवाइपूर्व. पाठ । 'एत्यधलयुदषु इति वृद्धि. 1 लुट. सद्वा ह 
शतृप्रत्ययः । !उगितश्चः दति डीप्‌ । (आच्छीनंदयनु म्‌ इति विकल्पान्नुमभावः 


भियो मयदहतुन्‌ । विद इत्यथ: । विन्तयद्यालप्चयत्येव । स एवाह--अहो बलव- 
ह्िसधिता दरन्ता दष्टावसाना । सार्वमौमस्यापि प्रबलैः सपत्नैः सह्‌ वैरायमाखत्व- 
 मनयथःपर्यदसारम्वेति तात्पर्यम्‌ 1 सामान्येन विशेषसमथ नरूपोऽर्थान्तरन्यासः २३ 
| नपय स प्रलीनभूपालं स्थिरयति यत्र मण्डलम्‌ आवारिधि प्रशासिव 
अपि त्वदेष्यतः भियः चिन्तयत्येव । अहौ बवलवदिव रोधित्ता द्रन्ता । 
` श्नव्राड -- जव्‌-पिद्ीन, सुस्थिरं भविष्यकाले, भूतरडल को सपुद्रप्यन्त 

प्ष्रसित करता हज भी सुयोधन, अपक ओर से आने वाली विपत्तियो को गुनता 

ग र्ता है । हस्व | ब्रलव्रान्‌ के साथ किया गयां वैर-वियेध अनथ पयंत्रेसाया 
हता है । 


भ्पृवाथे ~ किन्न समवाप्तं मूयोधनेन { तिखिलमेव शत्रुदपद्िमरडलं विनाश- 
मूप्रगमितस्‌ । मिप्यमपि सास्र्यस्य अक्ुखणं छतम्‌ । मासम शरूचक्रं स्वपौर्षण 
स्वायत्त कृपम्‌ । क्रिन्तु सञ्जातेऽपि ईटकमुखजलदवर्षणो न सुखमनुभूपते वराका तेन । 
रान्‌ ] भवर्सकाशात्‌ आगमिष्यतीः विपदः स चिन्तयत्येव ¦ (न जाने कदा पाण्डवाः 
प्रसह्य रण नेत साप्राञ्यमिद ग्रहीष्यन्ति इत्यनया चिन्तयाऽनिशमेव दन्दह्यते 
 तच्चेतः । प्रबलैः सपत्नैः खह वैरायमाणात्वम्‌ अनथ कारकमेष मवठीति महच्चित्रम्‌ । 


| टिप्प्यी--स--दर्योधन ¦ प्रलीनभूपालस्‌- निःसपल्नम्‌ । शत्र रहित । 
प्रलीन हो गण हो. उच्छ्र हो गश हो व्रपत्तिमस जिसमे एसे भरूमरडच को--प्रलीनाः 
 (भर+ली . क्त कत्तरि) विनष्टाः भूषरालाः (धुवं पालयन्ति इति भूपालाः, भू + पाल 
~+ सिच --अण कत्त रि) यस्मिन तव्‌ (बहुव्रीहिसमासः) । स्थिरायति-चिरस्यापि 
 स्विरहो आयति (मिष्य) जिरको स्थिरा बावत्तिः यस्य तत्‌ (वहूत्रीहिः) कूच 
विन्दो व्यारपाकासें ते 'स्विसायत्तिः को क्रिवापरिेवश मानकर श्रशासत्‌" के साथ. 
सशक्त करने का सुतर प्रस्तुत क्रियादि जक आचार्यं महिजताथ इते शुरोमरड- 
म्‌" का तरिशेदण मानते ह 1 वस्तुरः आवा्थेकां मत ही तकश्चंगत एवं ग्राह्य 
 क्थोकि--'पारडव जेते प्रबल शत्रभोंके कारण दुर्घोधन के साम्राज्य का भविष्य 
वास्तव मे स्थिर नहीं है ।' फिर भी अपने चिष्वस्त गुप्तचर, मित्री सैतिश्रे एवं दया- 
` दाक्षिष्यादि गुणों के कार्ण सुवाधनने स;च्राञ्यकाभवष्य यथाकथञ्चित्‌ स्थिर 
 बनाहीलिया है। देसे ही 'स्थिसयति भुबोमरुडलस्‌' कौ बात आचार्य मटिजिनाय 
करते है । अतः व्पराख्याकायों का यह्‌ कथन सार्थक नहीं अतीत होता-दुर्योधिन राज्य 
करेगा तबभी भूमण्डल कल्पान्त तक स्थिरिरहेगाः न राज्यं करेगा त्भा 
आदि ।' कटगान्तस्यायी साम्राज्य का प्रश्न क्ौउव्तादै ? र्हा तो कवि 
ब्दसेदरच्छच्जितं सास्रज्यम्‌ः को वाद कर्‌ रद है \ अुव्रातर्ञ्लस्‌ -~ 


५ 


पृथिव्याश्चक्रम्‌, पृथ्वीमरडल को । आवारिधि-आसमुद्रम्‌ । समूद्रपर्यन्त, जो जलराशि 
का निधान हौ वहु वारिधि है, आइ मर्यादा सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुञा है- 
वारि धीयते अस्मिन इति वारिधिः (वारि~+धा-किं अधिकरणे) वारिधेः आ इति 
आवारिधि (अव्ययीभावसमासः) य्ह "जाड; मर्यादायाम्‌" है । प्रशासत्‌ अपि-- 
आज्ञापयन्नपि, प्रकृष्ट रूप से शासन करता हुंजा भी (भ + शास्‌ ~ शतृ, प्रथमैकेवचन) । 
अपि का अथं है "मी" । त्वदेष्यती -- त्वत्तः आगमिष्यती , मागामिनौी इति यावत्‌ 
तुम्हारी ओर ने जनेवाली को (मिय. का विशेषण) त्वत्‌ (युष्मत्‌ शब्द, पञ्चमी 
एकवचन) एष्यवीः (आ + इ + लृट्‌ - स्यतु, स्त्रियाम्‌ द्वितीया बहुवचन) इति त्वदे- 
ष्यती `, सृप्मुपासमास. । एष्यती- के निर्वचन मे अ उपसगं को स्वीकार करने से 
'त्वदैष्यतीः पाठ स्वीकार करना होगा जैसा करि आचार्य मल्लिनाथते भी निर्देश 
किया है । वस्तुतः यही तकसगत भी प्रतीत देता है । अन्यथा 'एष्यती " का अर्थं 
"आनेवाली के बजाय (जानेवालीः ही होगा । हां धातु को भनेकार्थक मान कर 
भले ही हम आगमनपरक अथं निकाल ले । भिय.--भयहैतूनु, भय के कारणोको 


अथवा विपत्तियो को । चिन्पयत्येव-आलोचयव्येव । सोचता ही है । एव का अर्थं 
यह्‌ है कि बेचारा सुयोधन पारडवभय को भूलने की लाखं चेष्टा करता है परन्तु 


केरे क्य ? बाध्य होकर उषे सोचना ही पडता दहै" क्योकि 'बलवद्विरोधः है न। 
अह्यो -जाश्चर्य है (र्व्ययपद) । बलवद्‌ विरोधिता--बलवान्‌ के साथ किया गया 
विरोधभाव । जिसके पास बल या शक्ति हो वह बलवान्‌ है--बलम्‌ अस्ति अस्थ इति 
बलवान्र (वल + मतुप्‌ +सु) जौ विरोधं करे वह्‌ "विरोधो" है-विरूणद्धि इति विरोधी 
(वि + रुध्‌ + शिनि कत्त रि) तस्य भाव विरोधिता (विरोधिन्‌ + तल्‌ स्त्रिया, टाप्‌) 
बलवता विरोधिता इति बलवद्विरोधिता (सुष्धुषा) । दुरन्ता--दष्टावपाना अर्थात्‌ 
अनर्थपर्यवस्चायिनी 1 जिसका अन्त दुष्ट याद्‌खद हौ उसे दुरन्ता करहैगे--दंष्ट. 
अन्तः यस्याः सा (बहु°) । 

श्लोक को भन्तिमि पक्ति एक सामन्यकथन है जिप्प्ते एक्‌ विशेष तथ्प्‌ "स 


चिन्तयस्येव भियस्त्वदेष्यतीः', का समथंन किया गयां है फलत अर्थान्तरन्यास 
अलकार है । 
ननु ूठाकारिङ्किर्तस्थ तस्य भय त्वया कथ निरधारि -- 


कथप्रसङ्क न जनस्दाहुता- 
दनुसपृताखण्डलस्‌नुविक्रमः । 
तवाभिधानाद्न्यथते नताननः 


स दुःसहान्त्रपदादिवारगः ॥(२४॥ 
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कथेति । कथाप्रद्धन गोष्ठीवचपेन जनैः, तत्रस्थैरित्यथं । मन्यत्र कथाप्रस- 
द्धन विषवैद्यन ।'कथाप्रसङ्खो वार्ताया विषवैद्य ऽपि वाच्यवत्‌" इति विश्व. ! एकवच- 
नस्प।तन्त्रत्वाज्जनविशेषणम्‌ । उदाहुताद्च्चारिवात्तवामि नानान्नामषेयात्स्मारकाद्ध- 
तोः । हेतौ इति पञ्चमी । 'जख्याह्व अ मधान च नाम्धेयच नाम च 
इत्यमर । अन्यत्र तवाभिधानात्‌ । नामैकदेशग्रहणो नाममात्रग्रहणम्‌ः इति 
न्यायात्‌ तश्च वश्च तवौ तार्यवासुकी तयोरमिधान यस्मिन्पदे तस्मात्‌ । यदा; कथा- 
प्रसद्खं इनाश्च ते जनाश्चेत्येकं पदम्‌ 1 अनुस्मृताखरडलसूनुविक्रम- स्मृताङ्ख नपराक्रमः 
सन्‌ दु सात्‌ मन्त ्रदान्मन्वरगब्दात्स्मारकादध त. । आखण्डलसूनुरिन्द्रानुज" 1 उपेन्द्रो 
विष्युरिति यावत्‌ । “सूनुः पूत्रेभनजे रवौ" इति विश्व॒ । तस्य वि पक्षी । ग्ड 
इत्यथ : । तत्य क्रम पादविक्षेप । सोऽनुस्मृतो येन स॒ वथोक्तः स्मुतगरुडमहिमा । 
उरग इव नतानन सन्‌ । व्यथते दु"खायते । "पीडा बाधा व्यथा दु खम्‌" इत्यमरः । 
अत्युक्कटमयदोषादिविकारा दुर्वारा इति माव. । सवंतो जय मन्विच्छेसपुत्रादि- 
च्छेलपराजयम्‌ इति न्यायादजु नोल ष॑कथन युधिष्ठिरस्य भूषरामेवेति सवंमवदा- 
तम्‌ ।। २४ 1, 

श्लो कान्वय-कथाप्रसङ्ग न जनै उदाहूतात्‌ वव भभिधानात्‌ अनुस्मृताखरड- 
लसूनुविक्रम सः वु सहात्‌ मन्वपदात्‌ उरग इव नताननः व्यथते । 

® नुवाद्‌ -श्रष्ठविषवैद्यो द्वारा उच्चारित करिये गए, गरुड एव वामुकरि के नामो 
से युक्त अत्यन्त दुर्घह मत्रपदो द्वारा (पक्षिराज) गरुड के माहात्म्य का स्मरण करके 
अधोमख हो जनि वाले विषधरको (ही) मवि शर्तालाप केप्रसम से ठत्रौपस्थित 
जनो द्वारा उच्चारित तुम्हारे (युधिष्ठिर) नाम से, इन्द्रपुतै अजुन के प्राक्मकां 
अनुस्मरण करके वह सुयोधन अधोमुख होकर व्यथिते हौ जाताहै। 

भावाथं-- राजन्‌ ! यया खलु कोऽपि विषधरः पक्षिराजगर्डस्य सरपैराज- 
वानूकेश्च नामधेयैस्सयुत विषवैद्य न च विषोपचाराय समुच्चारित मत्र पदमनुभूय वैनते- 
यमाहार्म्यमनुस्मृत्य भूयोभूयः अधोमूखस्सन विकलो मवति तथेव हुस्विनःपुरे साम्प्रतम्‌ 
वातीला-प्रसङ्घ तत्रस्थैः जनै यथाकथञ्चित्‌ “युधिष्ठिरः इत्युच्चारसादेव अनुजस- 
म्बन्येन महाधनुर्घरस्य पार्थस्य अमोधपराक्रम स्मार-स्मार वराक सुयोधनः मधो 
खीभूय नितरा क्लेशमावहति इति यन्मया प्रत्यक्षीङत तन्निवे्यते । 

टिप्पणी --यह सम्पूणं पद्य दो अर्थदेने वाला दहै! एक तौ दुरयोधन-विषयक 
मौर दूसरा सर्प-विषयक । पहला अर्थ प्रासङ्किकं या उपमेयार्थ है मौर दूसरा 
अप्रासङ्िकि या उपमानार्थ । प्रस्येक शन्द के दोनो अथ क्रमशः व्यिजां 
रहे है---कथा प्रसङ्गेन ननै---दुर्योधन के पक्ष मे--कथाप्रसङ्खन वार्तालापक्रमेख 

फा ० ---ई 
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जने तत्रस्थै पुरुषे", अर्थात्‌ बातचीत कै प्रसङ्खवश वह पर उपस्थित लोगौ द्वारा } 
कथायाः प्रषङ्ध इति कथाप्रसङ्ख [षष्ठी तत्पु०] तेन । सप्‌ के पक्ष मे-दिषवैद्यशेष्ठ- 
जने. । कथाप्रसङ्ख का अथ है फाडपूक करके विषोपचार करने वाला विषवै्य । 


विश्व कोष का प्रमाण द्रष्टव्य-कथाप्रसङ्गो वार्ताया विषवैद्य ऽपि वाच्यवत्‌" ! इन. का 
मथः होता है श्रेष्ठ } इस प्रकार-इनः?. श्रेष्ठा- जना- इति हनजना [कर्मधारय] 1 


कथाप्रद्धेषु विषवैद्येषु इनजनाः इति कथाप्रसङ्ग नजनाः [सुप्सुपा] तै । अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
विषवैद्यो द्वारा । माचार्यं मल्लिनाथ 'कथाप्रसद्धन' को जनै." का विशेषण भी मानते 
हैजोकि खटकता है । क्यो कि विशेषणा तृतीया एकवचन मे ओर वि शेषय तृतीया 
बहुवचन मे है । वस्तुत विशेषण-विशेष्य मे लिङ्ग, वचन एव विभक्ति कौ 


यरणसमता होनी चाहिये । वैयाकरणो का मत है--'यत्ल्खं यदुबचन या च विभक्तिः 
विशेष्यस्य --तस्लिद्ध तद्वचन सैव विभक्ति विशेषणस्यापि }' इस प्रकार मूल 


पाठ्दोही स्थितियो मे ठीक होगा । या तो--'कथाप्रसङ्खंन जनेनःहोया [फिर 
कथाप्रङ्ख जनै ' 1 १२न्तु भारविप्रदत्त पाठ मे तनिक भी परिवत्तंन करने से अभीष्ट 
दो अथं आयेगे ही नही 1 रेसी स्थिति मे आचार्यं मल्लिनाथ "एकवचनस्य अतन्त्रत्वात्‌ 
जनविशेषगाम्‌" कहू कर "कथाप्रसङ्खं न-जनै ` के वचनभेढ का मौचित्य मानतेतेहै। 
यरन्तु यह सब फट उठे ही क्यो यदि हम पूरे शब्द को एकं समस्तपद मानले 
लैक्षा कि उपर ग्राख्यात द । उदाहृ सात्‌--उच्वारितात्‌ अर्थात्‌ उच्चारित कयि गए] 
(उत्‌+आ-~+हु+ क्त कर्मणि, पञ्चमी एकवचन) दोनो पक्षो मे समान अथ देताहै। 
सवाभिधानात्‌ दुरथोधिनपक् मे-तव युधिष्ठिरस्य अभिधानात्‌ नामधेयात्‌ अर्थात्‌ आपके 
[युधिष्ठर इस] नाम से । अभिधान का अथ है नाम--अभिधीयते अनेन इति अभि- 
घानम्‌ [अभि + घा त्युट्‌ करणे] तस्मात्‌ 1 टेस्वथ पञ्चमी । *आस्याह.वेऽभि धार 
नामघेयजञ्च नाम च ।* इत्यमरः । पर्पपक् मे-तकाअथ है तक्ष्य या गस्ड ओौर 
वका अर्थंहै वायुकि | नामके एकमभागकां उच्चारण करनेसे पूरेनामकां 
ग्रहण हो जाता हैः यह्‌ एक मान्यतां [न्याय] है । जैसे बजाय देक्दत्त' कहु केर 
बुलानि के केवल “दत्तः कह कर ही बुलाया जाय, कोई अन्तर नही ह दोनो मे । ठीक 
इसी प्रकार त ओर वः कह देने से ताक्यं गौर वासूकि--इन दोनो नामो का साक. 


स्येन बोधहो जाता है उस प्रकार, तार्य एव वासुकि का अभिधान जिसमे हो उस 
मत्रपद को (तवाभिधानः कहेगे [मत्रपदात्‌ का विशेषण] । मट्लिनाय कै व्याख्या 


देखे-अन्यत्र तव्राभिधानात्‌ । 'नामैकदेगग्रहण नाममात्रग्रहणम्‌' इति न्यायात्‌ तश्र वश्च 
तवौ ताक्ष्यंवासुकी । तयोः अभिधान यस्मिन्‌पदे, तस्मात्‌ [वदहृत्रीहि ) । अनुस्मृता- 
खर इलसूनुविक्रम दुर्योधन पक्त मँ--स्मृता् नपराक्रम. अर्थात्‌ अनुस्मृत कर लिया 


गया ह आखरडल (= इन्द्र) के सूनु( = पत्र भजु न) का पराक्रम जिसके द्वारा, एना 
दूर्यौधने । मनेस्मृतः (अनु 1 स्मृ +क्त कर्मणि) आरण्डलसुनो " (षष्टी तत्पु ०) विमक्र. 
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(वि क्रम + वन. मावे) येन स. सुयोधनः (बहुब्रीदिषमाघः) । 'आलरुडल' इन्द्र का 
नाम है । अमरकोष देखे --'आाखरडलः सहस्राक्ष. ऋभुक्षा. इत्यमर । सूनुः का 
अर्थ पुत्र ओर भाई" दोनो होता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थं है "पुत्र । (सूनु पुत्रेऽनुजे 
रकौ" इति विश्वकोश । सर्फपक्ष मे ~ अनुस्मृत कर लिया गया है जाखर्डल ( = इन्द्र) 
के सूनु (= अनुज वामन अथवा नारायण) के “विः अर्थात्‌ पक्षी [ = बाहनभरूव पक्षि- 
राज गरड का क्रम अर्थात्‌ परादविक्षेप जिश्के द्वारा एसा सर्पं । आखरडलस्य सूनु 
मनुजः (नारायणः), तस्य विः पक्षी गस्ड., तस्य क्रम पादन्यास इति आखर- 
उलबूनुविक्रमः । शेष व्याख्या बहुत्रीहि -परक ऊपर देखे । सः-वह सुयोषन । दु सहात्‌ 
-असह्यात्‌ । सहा न जा सकने योग्य मत्रपद द्वारा । दु खेन सह्यते इति दु.सह्‌. (द्‌ + 
सह्‌} खल्‌ कर्मशि,) तस्मात्‌ । कदी-कही “सुदु.सहाद" पाठ भी स्वीकार करिया सया 
दै । मत्रपद्त्ति- मंत्रशन्दात्‌, मत्रगत शब्दो से । सत्रस्य पदम्‌ इति मत्रपदम्‌ स्मात्‌ 
षष्ठी तत्पु ०, हेतौ पञ्चमी । उरग. इव-सपं कौ भांति । जो पेट के बल चले वह्‌ 
"उरग" है--उरसा गच्छति इति (उरग उरस्‌ + गम्‌ + उ कर्तरि) । यहाँ "उरस्‌! 
कास्‌ “उरसो लोपश्च सू# से लुप्त हो गया है । नताननः--बधोमुलः सन्‌, नव है 
मानन जिसका अर्थात्‌ अघोपरल 1 नतम्‌ (नम्‌ +क्त क्तरि} आनन यस्म स" बहुत्रीहिः! 
न्यथते- दु खायते अर्थात्‌ व्ययित होवा है । 

स्तुत प्च मे श्लेष से अनुप्राणित पूर्णोपमा अलङ्कार है | उपमा के कार बरं 
है--उपमेय, उपमान, वाचकशष्द ओौर साधारणधर्म ! जहां ये चाये जङ्घं समवायतः 
प्राप्त हो वही पूर्णोपमाहोवी दहै । इख श्लोक मे स ` (दुर्योधन) "उपमेयः (खरग 
उपमान; "इव" वाचकशब्द तथा "नताननः व्यथते" आदि साधारणधर्म है, फलतः 
पूर्णोयमा है । लक्षण--'सा पूर्णा यदि सामान्यघर्मं॑ओौपम्यवाचि च--उपमेयञ्चो- 
पमानञ्च भवेद्वाच्यम्‌ !' इति । 


निगसयति-- 
तदाशु कतु ` सवयि जिह्यपरुते 
विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्‌ । 
परपणीतानि वर्चांसि चिन्वर्ता 
प्रत्तिसाराः खड मादा गिरः ॥२५। 


तदिति । तत्तस्मात्तवयि जिहा' कपट कतु मुखते । स्वा जिघाखावित्यथं ।तत्र 
तस्मिन्द्यो धने विधेयं कत्त व्यमुक्तर प्रतिक्रियाऽऽशु विधीयता क्रियताम्‌ । ननु कत्त व्य- 


( 5४ |) 


मपि त्वयैवोच्यतामिति चेत्तत्राहु-परेति । परप्रणीतानि षरोक्तानि वासि जिन्वा 
गवेषयतां मादशाम्‌, वार्वाहारिणामित्य्थः । गिर. प्रवृत्तिसारा वार्तामात्रसारा; 
खलु 1 "वार्त प्रवृत्तिवृतान्वः' इस्यमरः । वार्तामात्रवादिनो वय्‌, न तु कत्तन्याथो- 
पदेशसमर्थाः । मवस्त्वयैव निर्धार्य कार्यमिति भाव. । सामान्येन विशेषसमथ नाद- 
्थान्तरन्यास- ।२५।। 

श्ोकान्वय--तत्‌ त्वयि जिह्य कर्तम्‌ उद्यते तत्र विधेयम्‌ उत्तरम्‌ आशु 
विधीयताम्‌ । परप्रणीतानि विचासि चित्वता माहशा गिर ॒प्रवृत्तिसारा. खलु । 


धन्‌ वाद्‌--अतएव जापक प्रति कपटाचरण करने के लिए समुद्यत, उस्‌ 
सुयोधन के प्रति करणीय प्रतिक्रिया का विधान (आप द्वारा भी) शीघ्र किया जाय, 
द्सरो द्वारा कही गई बातो का सम्रहु करने वाले मू जैसे वार्ताहरो की बाते निश्चय 
ही वैवल वार्तातितत्व वाली होती हैँ [अर्थात्‌ हम सन्देशमात्र दे सकते है, कतंव्योपदेश 


नही] । 

भावाथे--राजन्‌ ! एव हि निश्वपरचमिदं यत्‌ कुटिलौऽसौ सुयोधेनस्त्वयि 
केपटमाचरितु बद्धपरिकरो वर्तते । अतएव तद्दिषयेऽपि यच्िश्चित्‌ सूचितम्‌ उत्तरं 
भवता विचार्यते तदाशु विधीयताम्‌ । एव ब्रुवाणा; अपि वय न कत्तव्यार्थोपदेशसमर्थाः 


जपरैः जनैः समदितानि वचनानि सद्धलयताम्‌ जस्मादशा वार्तहराणा गिरः सन्देश- 
मत्रमावेदयितु मर्था: सन्ति न पुनः कत्त" निर्देष्टुम्‌ । 


टिप्पणी-हत्‌- तस्मात, उस्माद्धेत्ो भ्थात्‌ इसलिए । स्वाय जद वतुम्‌ 
इद्यते- त्वां जिषांसरौ । मायके प्रति कपट का आचरण करने को उद्यत ( उद्‌ ~+यम्‌ 
क्तं कत्त रि, सप्तमी एकवचन ) ! तच -तस्मि न्‌ दुर्योधने, उस दुर्योधन के विषय मे 
( तत्‌ + डि + चल्‌ स्वाथे", विषयाधिकरणो सप्तमी) । अन्यय पद हने के कारा 
विभक्ति का लोप हो गया है! विधेयम्‌ -कत्तव्यम्‌, करने योग्य । विधातु योग्यम्‌ 
इति विधेयम्‌ (वि + धा ¬+ यत्‌ कर्मणि )} । उत्त रम्‌ -प्रतिक्रिया, उत्तर या प्रति- 
कार । अतिशयेन उत्‌ इति उत्तरम्‌ ( उत्‌ ~+ तर्‌ } उक्ते कर्मरि प्रथमा । अआशु- 
शीघ्रता पूर्वकं । “सत्वर चपल तुरंमविलस्बितमाशु चः इत्यमर, । विधीयताम्‌ - 
क्रियताम्‌ , कया जाय (विधा लोट्‌ प्रथमपुरुष, एकवचन, कर्मण ) । परभणी- 
तानि-परोक्तानि, दुरो द्वारा कही गई । परैः प्रणीतानि (प्र + नी क्त कर्मसि) 
इति परप्रणीतानि । (तर्तीयातस्पु ०) । वचांसि वचनानि, बातो को । चिन्वताम्‌ 
गवेषयतपम्‌ , सग्रह करने वालोका (चि + शतु + षष्टी बहुवचन ) । यद्यपि चि 
दिकर्मकषातु है, चथापि प्रस्तुत पद्य मे उप्रकाएक ही कर्म है । मादशाम्‌ ~ वार्वा- 
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हारिणामित्यथं । मु जैसे सदेशवाहको का ( भस्मद्‌ ~+ दश्‌ ~} विवन्‌ कर्मकर्तरि, 
षष्ठो वहुवचन } । "यदि दश्‌ धातुका देखनां अथः नहो तो त्यदादि उपपद होने 
पर उसमे कजा. भौर क्विन्‌ प्रत्यय होते है, (त्यदादिषु दशोऽनालोचने कज. च ), 
इस नियम से (भस्मद्‌, शब्द के उपपद रहने पर "टः धातु से किवन्‌ प्रस्यय हुजा । 
यहा ध्यान देने योग्य बातत है कि जस्मद्‌ शब्द त्यदादिगण भँ आने वाला सर्वनाम है 
मौर हश्‌ धातु का उपपद है, घ्ाथदही साथ हश्‌ ' घातु का अर्थ य्ह देखना" चही 
है वरन्‌ वह्‌ साम्यके थमे प्रयुक्त है! दूसरा नियम है - एकवचनार्थक अस्मद्‌ 
एव युष्मद्‌ शब्द को मपर्यन्त क्रमशः म ओर त्व आदेश होता है, यदि उत्तरपदमें 
प्रत्यय हयै तो ( प्रस्ययोत्तरपदयोश्च ) इस नियम से उत्तरपद मे क्विन्‌ प्रत्यय रहने के 
कारण "अस्मद्‌" के अस्म तककोम आदेशहौो गया । खूप बना मद्‌ ~+ इश्‌ ~+ 
क्विन्‌ | तीसषरानियम है-सवनाम को आकार अन्तदेशहोता है यदि हकदश यां 
वतु परे रहे ( आ सवनाम्नः } तबे खूप बना-माद्‌ + दश्‌ ~+ क्विन्‌ = मादक्‌ ; 
षष्टी बहुवचन मे मादृशाम्‌ । गिर--वाचः, बाते । गीर्यते इति गीः ( गर + क्विप्‌ 
कर्मणि, बहुवचने ) । प्रवृत्ति्ताराः-वार्तामात्रसाराः, अर्थात्‌ वृत्तान्तवरंन-मात्र 
जिसका तत्व हो, रेकी । प्रवृत्तिः (प्र + वृत्‌ + क्तिन्‌ मवे) सारो (स ~+ 
घन्‌ भावे ) यासा ताः प्रवृत्तिसाराः ( बहुब्रीहि. }) "वार्वा भ्रवृत्तिवृत्तान्वः' इत्य- 
मर \! खलु-निश्चय ही । खलु अव्ययपद साथ ही छाथ अनेकार्थक है- निषेधवाक्या 
लद्खारजिज्ञाप्नानुनये खलु इत्यमरः । 


प्रस्तुत पद्यमे उत्तराधं के सामान्य कथनतसे पूर्वाधंगत एकं विशेष कथन 
का समर्थन किया मया दहै । फलतः सामान्य से विशेष समथ नरूप भर्थान्वरन्यापघ्र 


अलङ्खुगर है । 
इतीरयित्वा गिरमत्तसच्िये, 
गतेऽथ पस्यो वनसन्निवासिनाम्‌ । 
परविश्य कृष्णासदनं महीभुना, 
तदाचचक्ष ऽनुजसन्निधो वचः ॥२६।॥ 


इतीति-वनस्न्निवासिना पत्यौ वनेचराधिप इति भिर ईरयित्वोक्त्वाऽऽत्त- 
सर्क्रिये गृहीतपारिपोषिके गते याते सति । (तुष्टिदानमेव चाराणा हि वेतनम्‌ 1 ते हि 
तल्लोभार्स्वामिकाये ष्वतीव स्वरयन्ते इति नीतिवाक्यामृते । अथ महीभुजा राज्ञा 
ङष्णास्रदन द्रौपदी मवन प्रविश्य अनुजसन्ति्ौ तद्रनेचरोक्त वचो वाक्यमाचचक्ष 
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आख्यातम्‌ । अथवा कृष्णेति पदच्छेदः । सदन प्रविष्यातुजसनिधौ तचः कऽ्णाऽऽच- 
चक्ष आष्ातम्‌ । चक्षिडो दुहादेहिकर्मकत्वादप्रधाने कर्मणि लिट्‌ ॥२६।। 


{लोकान्वय-वनसन्तिवासिनए पत्यौ इति गिरम्‌ ईरयिष्वा आात्तसल्त्रिये गते 
अथ महीघ्रना कृष्णासूदन प्रविश्य अनुजपक्चिधौ तद्‌ वचः आचचक्षे । 


छरनुवाद्‌-इस प्रकार वादा निवेदन करके एव पारितोषिक लेकर वनचरराञ 
के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर दारा, प्रौपदीमवेन मे प्रवेश करके भादयो के समीप 
वह्‌ वृत्तान्त वणित किया गया । 


मावाथे--एव हि यावच्छकंयानि सुयोधनविषयकाणिं वृत्तान्तसूत्राणि विनिवेद्य 
तटर्थञ्च महासजेन युधिष्ठिरेण प्रभूत पारितोषिक समवाप्य यदा वनेचराधिपो निजा- 
लय प्रतस्थे तदा धर्मराजोऽपि राजमहिष्याः मवन प्रविश्य भीमादिश्नादृरणा समीप एवं 
तत्सर्वं किरातोक्त वृत्तान्त पृनरास्थातवान । 
रिष्पणी-वनसन्निवासिना पत्यौ-वनेचराधिपे, अर्थात्‌ वनचरराज के \ 
वने स॒न्निवसन्ति इति वनसन्निवासिन (वन ~+ सम्‌ ~ निवस्‌ {णिनि कत्तरि जसू) 
तेषाम्‌ (उपपदरुषः तद्पु-) पति का ताघ्प्य स्वामी से है ( पा + डति कत्तरि, भावे 
सप्तभौ) । इसि--इर्थम्‌ । इस प्रकार से । यह मन्य पद है तथा वनेचर दारा कह 
गये सम्पुर्ण सन्देश की ओर इद्त करता है । ध्वन्यालोक प्रथमोद्योत की टीकामे 
लोचनकार आचार्यं अभिनवगुप्त ने “इति पदः का यदी वैशिष्ट्य स्पष्ट करते हृए 
लिखा है--इति शब्दो नखिलवाक्यपरामशक्रो भवति ।` गिरम्‌-वाचम्‌, वाणी को, 
वृत्तान्व को । ईरयित्वा-उक्स्वा कह कर ( ईर्‌ ¬-िच्‌ चौरादिक ~ क्त्वा ) । 
प्रात्तसच्िये-गृहीतपारिवोष्ि, प्राप्त करली गई है सक्क्रिया जिसके द्वारा एसे उघ्च 
वनेचर के ( चले जाने पर ) अत्ता (माङ्‌ + दा ~+ क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ ) 
सच्क्रिया (द्रष्टव्य श्लो १२) येन सर., तस्मिन \ बहृव्रीहिः ) 1 यद्यपि आड्‌ ~+दा 
क्तः का रूप सामान्यतः 'आदत्त' बनना चाहिए था परन्तु नियमहै कि धयदिदा 
धातु के पूर्वं स्वरान्त उपसगं रदे गौर यदि कोई वादि कित्‌ प्रस्य उसके परेहोतो 
ेसी स्थिति मे दा घातु अपने स्वरके स्थान पर प्त्‌ः ग्रहण करती है ( मच उप 
गत्ति- ) । इस प्रकार अब जाड + दा + क्त'कां स्प जाड + त्‌-त्‌ क्त 
मत्ता बना ! गते-याते सत्ति, चले चाने पर । अथ-- अनन्तर । किष्ठी चवोन प्रकर 
णारम्भ के लिये या आनन्तर्य सूचित करने के निए अथ का प्रयोग हौवा है । अमर 
कोश देखे-- "सङ्खलानन्वरारम्मप्रशनकारसन्येष्वयो अयः । महीमुजा-राज्ञा । राजा 
युधिष्ठिर द्वारा । ङष्णाखदन प्रविश्य-द्रौपदीभवनमासाच्य, कृष्णा अर्थात्‌ द्रौपदो के 
भवन मे पटहूचकर । जिसमे बैठा जाय, रहा जाय बह सदन है-सीदन्वि अस्मिन्‌ इवि 
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सदनम्‌ ( सद्‌ + च्युट्‌ अधिक्ररणो } कृष्णाया सदनम्‌ इति छृप्णासदनम्‌ ( षष्ठे 
तत्पु० ) ` निशान्तपरस्स्यसदन मवनामारमन्दिरम्‌' इत्यमर । दन्‌ नमन्निधौ -्रातृखां 
खमीपे अर्थात्‌ भीमाजन प्रभृति माइयो के खमीप ! जो अपने बाद वैदा हये वह अनुज 
े-- अनु पश्चात्‌ जाता इति अनुजाः (अनु ~+ जन्‌ +ड क्तरि) तेषा सन्निधिः 
(सम्‌ + नि + धा ~+ कफं मावे) इत्ति अनुजस्निधि ( षष्टी तत्पु० ) तस्मि । 
अधिकरणो सप्तमी । ऽल्चिधि सत्तिकरपणम्‌" इत्यमरः । तद्‌ व चः-वनेचरोक्त वाक्यम्‌ 
अर्थात्‌ ्रिरात वारा कहा गया वह्‌ वृत्तान्त, उसको । ाचचक्त -आस्यातम्‌ । पून 
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निशम्य सिद्धि दिषतमपक्ती- 
स्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमन्षम। । 
चपस्य मन्युन्यवप्ायदीपिनी- 


रद।जहार द्र पदात्मजा गिरः ॥२७॥ 


निशम्येति । अथ द्र.पदात्मजा द्रौपदी द्विषता सिद्धिम्‌ बृद्धिर्पां निस्य 
ततस्तदनन्तरम्‌ । ततो द्विषद्भ्य आगताश्ततस्त्याः ¦ अन्ययात्यप्‌" इति द्यप्‌ । जपा- 
छृतौपिकारान्विनियन्तु निरोद्ध मक्षमा सती दरपस्य युधिष्ठिरस्य मन्धुन्ययसाययौः 
क्रोधोद्योगयोर्दीपिनी- सवधिनी- गिरो वाक्यान्युदाजहार जगादेत्यर्थः ।1२७॥ 


श्लाकान्वय- तत. द्विषत्ता सिद्धि निशम्य ततस्त्या अपाङृती- विनियन्तुम- 
क्षमा द्र पदात्मजा वरपस्य मन्युव्यवप्तायदीपिनीः गिर. उदाजहार । 


सनुवाद्‌- तदन्तर, श्त्रओ को सफलतां को सुनकर, उद्से समुद्भूत मनो- 
विकारो पर नियन्त्रण पाने मे अप्षमथ द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर के क्रोध एक्‌ 
उद्योग कौ उहीप्ठ कः> तली बातं कही 


मावाथं- युधिष्ठिरमुखादुनुश्रय शत्रु समृद्धिकथा इष्ट्वा च पाण्डवानाम्‌ अतु- 
दयोग द्र पदतनया महत्कष्टमवाप । स्वभावादेव नारी भावुक्रा भवति । अतस्वच्च्‌ू- 
वणमात्रेकैव समूद्भूतान्‌ मनोविकारान्‌ नियमयितुमसमर्था सती सा महाराजस्य युधि- 
प्ठिरस्य क्रोधोद्योमयो- सवधिनी- वाच जगद । 


टिप्णी-पक्षः--तदनस्तरम्‌, उसके बाद । द्विपतां सिद्धि निशम्य-श्वण 
साफल्य श्रत्वा । दुर्योधनप्रभृत्ति अपने शत्रओ की अभिवृद्धि को सुन कर । जो किसी 
सदरष कर वे 'द्िषन्त' है--द्िषन्ति इति द्विषन्त { द्विष्‌ + शतु कत्तरि )तेषां 


( ८ ) 


द्विषताम्‌ । षेषष्ठौ । द्विष्‌ घातु मे शत प्रत्यय द्विषोऽमित्रे" सूत्र से लगा ह जिसका 
मथं यह है किद्िष्‌ धातु के आगे "अमित्रः अर्थात्‌ शतु अथः मे शत॒ प्रत्यय लगता 
है । दस प्रकार बना हुआ द्विषत्‌" शब्द सज्ञा शब्द को तरह प्रयुक्तं होता है । सिद्धि 
का अथः है साफल्य ( सिध्‌ ~ क्तिन्‌ भावे द्वितीया एकवचन ) । निशम्य के अथः 
है सुनकर (नि ~+ शम्‌ ~+ ल्यप्‌ ) । (शमः दिवादिग्णौ धातुहै जिपकरेरूप 
शाम्यति-शाम्यत -- शाम्यन्ति" आदि चलते है । किन्तु नि' उपसगं से युक्तं होने 
पर इस धातु (निशम्‌) केदो अथ होति है-सुनना अओ}र देखना । सुनने के 
अथ मे निपूर्वक शम्‌ ( दिवादिगणी ) चानु मे णिच्‌ प्रत्यय जोड़कर "मिद्‌" सज्ञा 
कर दी जातीदहै ओर तवर "मितो हृस्व ' सूत्र से ( दिवादिग्णी घातु मे अने वाला 
दीर्घ-स्वर जैसे शाम्यति का भाः) हस्वहौो जाता दहै । इम प्रकार सूप बनता दहै 
“निशमयति' आदि ¦! परन्तु देखने के अथ मे शिच्‌ प्रत्यय तो होता है परन्तु मित्सज्ञा 
ओर हस्व-विधान नही होता ) फलत रूप बनता है निशासपति आदि) एक बात 
जौर शम्‌ धातु चुरादिगणी री है शमनके अथः भे ( द्रष्टव्य--शमग्रति परिताप 
छायया वारितोष्रा › आदि शाकुन्तलम्‌ मे) नति उपसं जोडते पर इसका भी अथः 
मुनना ही होता है परन्तु यह भौ अभित्‌ धातु है फलत ल्यप्‌ प्रत्यय होने पर इका 

"निशम्य न बन कर निशमय्य बनेगा । पप्तस्त्या --द्िषदुम्य आगता , शत्रु 
से आई हर अर्थात्‌ शत्रजनो कौ सफनता के कारण उद्मन्न हीने वाली । त्त ( तद्‌ 
~+ भ्यष्‌ + तस्‌ स्वाथे ) आगता इत्ति तत्तस्ट्या ( तत ~~ त्य१-टाप्‌ स्वियाम्‌ 
द्वितीया बहुवचन ) यद्यं त्यप्‌ प्रत्यय “अब्ययात्यप्‌' सूत्रसे हुआ है जिस्षकरा अथ है- 
"उद्भूत होने क अथः मे अव्यय से त्यप्‌ प्रत्यय होता दहै सपाङृपी -विकायान्‌ 
मर्थात्‌ विकारो को, प्रतिक्रियायो को! अपकरणम्‌ अपाहृतिः (अप्‌ ~+ आ~ क+ 
क्तिन्‌ मावे , वा. अपाङृती- ( द्वितीया बहुवचन ) । इस अपकरण का जथ अप- 
कारादि नही है बर्कि इसका तात्पर्य है प्रवृत्ति यां स्वभाव का अन्यथा हो जानां 
भर्थात्‌ मनोविकार ! विनियन्तुम्‌ - निरोद्म्‌ । रोकपानिमे {वि ~ नि + यमू 
~+ तुमुन्‌ ) । अक्ञमा-- असमर्था । असमथ । क्षमते इति क्षमा (क्षम्‌ + अच्‌ 
~+ टाप्‌ स्त्रियाम ) न क्षमा इति अक्षमा ( नन. तत्पु० ) द्रपदात्मजा--पाञ्चालौ, 
द्रोपदी । जो अपने से वैदा हो, उसे भात्मजा कहते है-जा्मन) जाता इति जात्मत्रा 
( आत्मन्‌ ~ जन्‌ +ड कर्तरि टाप्‌ स्वियाम्‌ ) । द्रुपदस्य पञ्चालनरेशस्य आत्मजा 
इति द्र पदाद्पजा ( षष्ठो तस्पु° } । दपरः्य-युधिष्ठिरस्य । महाराज युधिष्ठिर की 
मन्युव्य गसायदीपिनी--क्रोधोद्योगसवधिनी-, अर्थात्‌ क्रोध एव उद्यग को उदीप्त 
करने वाली (बातो को} 1 मन्यु का अर्थ है क्रोधः । 'मन्यर्देन्ये क्रनौ क्रुधि" इत्यमर । 
व्यक्स्ायका भथ है उद्योग (वि + अव + सो + धन भावे} मन्युश्च 


( ०& ) 


व्यव्वाप्रश्च इति मन्युन्यवसायौ ( इतरेतर दन्दर-समास. ), तयोः दीषिनीः ( दीप्‌ 
+ सिच्‌ + णिति क्तरि डीप्‌ स्त्रियाम्‌ , द्वितीया बहुवचन } इति मन्धुभ्य- 
वसायदोपिनौ 1 षष्टी तत्पुरुष । डीप्‌ प्रत्यय यहाँ 'च्न्तेम्यो इप्‌ सूत्र से हृ 
है जिसका अथ है-ऋदन्त ओर नान्त शज्द से (स्त्रीदाची होने पर ) डीप्‌ प्रत्यय 
होता ६ ।' गिर.-वाच., बात्तोको श्राह्मीतु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस 
वत" इत्यमर. । उदजिहार-- जगाद । बोली । उद्‌ + आ ~+ हू + लिट्‌ प्रथम- 
पुरुष एकव चन । 


भवादरेषु प्रमदाननोदितें 
मवत्यथिक्ष प॒ इवानुशासनम्‌ । 
तथापि वक्तु व्यवताययन्ति मा 


निरस्तनासोसमया दुराधयः ॥२८॥। 


मवादृशेष्विति । मवादटशा भवद्टिवा. । परिडता इत्यथ: । तपु दिषये । स््य- 
दादिषु-' इत्यादिना कन्‌ 1 “आ! सवंनाम्न ' इस्याकारदेश. । प्रमदाजनोदित स्त्रीजनो 
क्तम्‌ । वदे क्त । 'वचिस्वपि- "इत्यादिना सम्प्रखारणम्‌ । अनुशाप्नन नियोगदचनमधिक्षे- 
पर्तिरस्कार इव भवतति । अतो न युक्त वक्तुमित्यथः । तथापि वक्तुमनुवितत्वेऽपि 
निरस्तनारीसमयास्त्याजितशालीनवारूपस्त्री समाचारा । 'समया- शपथाचारकालसि- 
दान्तस्विद ' इत्यमर. । दुराधय. समयोत्ल्खनहेतुत्वाद्‌ दृष्टा मनोव्यथा. “पु स्याधि- 
मानसी व्धथा' इत्यमरः । मा वक्तु व्यवसाययन्ति प्रेरयन्ति । न क्रिञ्चदयुक्त दु खि- 
तानामिति भावः ॥२८। 

श्लोकरान्वय-भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम्‌ अनुशासनम्‌ अधिक्षेप इव॒ मवति 1 
तथापि निरस्ननारीसमया दुराघय. मा वक्तु व्यवसाययन्ति । 


यलुवाद्‌-अप जेसो के लिए स्त्रीजनो द्वारा उपदिष्ट नियोगवचन अपमान के 


समान है फिर भी स्त्रियोचित शालीनता को विनष्ट कर देते वाली दुष्ट मनोव्यथा 
मुभे बोलने के लिये प्रेरित कररहीरहै। 


मावाथे-- महाराज ! भवद्विधेषु परिडतजनेषुस्त्रीजनोपदिष्ट नियोगवचन 
तिरस्कार इव वतते इति न च नाह जने। किन्तु कि करोमि मन्दभागिनी? 
दुराधिभिस्तावत्‌ स्त्रीजनोचित शालीनत्व विनाशमुपगतम्‌ । नाह स्वान्त सुखाय 
मवन्तपुपदेष्टु समीहे ङ्किन्तु वाः एव दुर्दान्त मनोव्यथा. किंञ्चिद्वक्तु मामधुना 
प्रेरयसि । 


( ९ ) 


टिप्यखी-भवादहशैषु-भवदिविषेषु अर्थात्‌ आप जैसे पण्डित व्यक्तियो के विषय 
मे ( भवत्‌ + दश्‌ + कड. कर्मकत्तरि ) अधिकरणे सप्तमी । विशेष प्रक्रिया के 
लिए श्योक २५ मे ^माहशम्‌' पद को टिप्पणी देखे । प्रपदाजनोदितम्‌-स्त्रीजनोक्त , 
रथात्‌ स्त्री द्वारा कही गई बात या उपदेश । प्रमदाका अथः हैस्त्री, जो प्रमद 
( हर्षं ) से युक्त हयै, वही प्रमदा है-प्र + मद + अप्‌ भावे = प्रमद ( प्रमदसम 
मदौहषं' अर्थात्‌ हर्ष के अथः मे प्रमद वथा सम्मद इन दोनो शब्दो मे अप्‌ प्रत्यय 
लगता है ) प्रमदः अस्ति अस्या इनि प्रमदा ( प्रमद + अच्‌ त्यय मत्वर्थीय 
“अशंआदिम्योऽच्‌" सूत्र से ~+ टाप्‌ स्त्रियाम्‌ ) अथवा प्रमद करोति इति प्रमदा 
प्रमद + रिच्‌ ~+ अच्‌ + टाप्‌ स्तियाम )। प्रमदा चासौ जनश्न इति प्रमदा- 
जनः ( कर्मधारयसमास. ) । प्रमदाजनेन उदित ( वद्‌ +क्त कर्मणि ) इति प्रमदा- 
जनोदितम्‌ ( तृतीया त्यु ) श्रमदा मानिनी कान्ठा ललना च नितम्बिनी, इस्य- 
मर । मचुराक्षनम्‌-नियोगवचनम्‌ अर्थात्‌ उपदेशपरक वचन । अनुशिष्यते इति 
अनुशासनम्‌ ( अनु + शास्‌ + त्युट्‌ मवे) | अधिक्तेप इव भधति--पिरस्कार 
इव वतते अर्थात्‌ अपमानके खमान है । अभि + क्षिप्‌ +~ घन्‌ भावे = अधिक्षेपः, 
“अधिक्षेप. समक्षेपो व्यड्ग्ययुक्त वचोऽपि वाः इति कोश । तथापि -फिर भी अर्थात्‌ 
स्तरीजनोपदेश के तिरस्कारसहश होने पर भी । निरस्नारीसमया.- त्याजित शाली- 
नतारूपस्त्रीसमाचाया. अर्थात्‌ जिन्होने स्तरियोचित शालीनता को समाप्त कर दिया 


है ( एेसी मनोव्यथा ) । शवमयः का अर्थं है 'जाचार' या 'शलीनप्व' । अमरकोश 
देखे-'समयाः शपथाचारकानसिद्धान्तसंविद ` । नारीणा समयाः दति नारौक्षमयाः 


( पष्ठी तत्पु० ) निरस्वाः (निर्‌ + अस्‌ + क्त ) व्याजिवा नारीसमथा. यैस्ते 
निरस्तनारीसमया. (बहुत्रीहिः) । दुराधयः-दूर्मनोव्यथा-, दुष्ट मनोव्यथाएं 1 आधिः 
शब्द सरत मे पु लिङ्ग है जिसका जथ है मानसिक व्यथा । "पु स्याधिर्मानसीव्ययाः 
इत्यमरः । दु. दृष्टाः माधय (भा 1 धा + क्रि, प्रथमाबहुवचन ) इति दुराधय , 
्रादितत्पु० । माम्‌-द्रौपदीम्‌, गभे ( द्रौपदी को ) । माम्‌ की यह कर्मसन्ञा है ओर 
कर्मणि द्वितीयाः सूत्र से द्वितीया-विभक्ति का प्रयोग हमा है । सस्छृत मे किसी मी 
क्रियाका प्रयोगदोप्रकारसे होतादहै। एक तो साधारण-प्रयोग जैसे ज अह्‌ गच्छा- 
मिः (मजाताहं) दूसरा प्रयोग प्रेरणार्थक प्रयोग कहलाता है ¦ जैसे- "स मां 
गमयति” ( वह परभ जाने को प्ररित करता है ) इसी प्रकार "ढता है' ( पठति ), 
"पढाता है" ( पाठयति }) जादि प्रयौगहोते है । जब क्रिया को त्ररणा्थक बनाना 
होता है तो उसमे एक प्रत्यय जोड देते है--'रिच्‌" इस प्रकार प्रथमकोटि की क्रियारएं 
'अखिनन्त या अरन्त" गौर द्वितीय कोटि कौ (खिनन्त या रयन्तः कही जाती है । 
सब एक सूत्र है--"मतिबुदिप्रत्यवस्लाना्थंशब्दकर्माकाणाम्‌ अणि कत्तं ख णौ" ( कर्म 


6. 


इति शेष. ) ! इसका अथं है--ग्यर्थक, बुद्ध यथक, प्रत्यवसानार्थ॑क, शब्दकर्म वाली 
तथः अकर्मक धातुओका ( अणि ) अशणिजन्त रूप मे अर्थात्‌ अप्रेरणा्थक या सामान्य 
प्रयोग केरने पर जो कर्ता होता है, वही णौ अर्थात्‌ णिजन्त प्रयोगमे कर्मो जाता 
दै जंसे-- सः गच्छति" म "गम्‌! धातु गत्यर्थक है ओर शसः इसघानु काकर्ताहै)। 
अब यदि हम "गम्‌" धातु का प्रेरणाथक ( णिजन्त या रयन्त) प्रयोगरकरगेतो 
वहो कर्ता "ख ` उसका कर्म हो जायेगा । जैसे-रामस्त गमयति ¦ ठीक इसी प्रकार 
यहा भी-वि + अव ~+ सो = व्यवस्यामि( उत्तम पुरुष एकवचन ) क्रिया 
उकर्मक है, अत सामान्य प्रयोगमे जने वाला इसका कर्ता "अहम्‌ सिजन्व 
प्रयोगमे कर्मं (माम्‌) हौगयादहै) बक्तुम्‌--कथपि तुम्‌, कहने के लिए । व्यव 
साथयन्ति-प्रोरयन्ति, भ्रोरिव कर रहीहै( वि-+ अव्‌ ~+-सो + शिच्‌ लट्‌ लकार 
प्रथमपुरुष, बहु° ) । 
अखण्डमाखण्डलतस्यध(ममि- 
रिचिर धुता भूपतिभिः स्ववशः । 
त्वयात्महस्तेन मदी मदच्युना 
मतङ्गनेन खगिवापवर्जिता ।।२९॥ 


मखेरएडमिति । माखरडलतुल्यधामर्भिरिन््रतुस्यप्रमावै- धाम रश्मौ गृहे देहे 
स्थाने जन्मप्रभावयोः इति हैम. । स्ववशजै. भूपतिभिभंरतादिभिश्चिरमखर्डमविच्छि- 
स्न धृता मही । त्वया, मद च्योततीति मदच्युत्‌ । किविप्‌ । तेन मदल्लाविणा मतङ्घुजेन 
तरगिवात्महस्तेन स्वकरेण स्वचापलेने्यर्थः । अपवजिता परिहूवा, त्यक्ता । स्वदोषा- 
देवायमनर्थागिम इत्यर्थं ।२६९।। 

श्लोकान्वय--जाखण्डलतुत्यधामभि स्ववशजै भूपतिभिः चिरम्‌ अखण्ड 
घृता मही स्वया मदच्युता मत्तङ्कजेन स्रगिव आत्महृस्तेन अपवजिदा । 

अनुवाद्‌--( महाराज ! ) इन्द्र के समान प्रभावशाली, स्वव शोत्पन्च { भर- 
तादि ) नरपतियो दारा चिरकाल तक अष्रडरूप से प्रशाखित पृथ्वी को आपने जपने 
हाथो गवाँ दिया है, जैसे मदसादी सजराज ( अपित की गई) माला कौ मपनी मूड 
से केक देता है । 

मावार्थ-- राजन्‌ ! स्वदोषात्‌ एव अयमनर्थागम । पुरन्दरसहरैः तेजि 
वभि- स्वकुलोल्सन्नैः मरदशान्तनुपरभृतिभि भूशदीतनामधेये रार्जषिमि यद्भूमरडल 
चिरकाल यावदखर्ड प्रशासितमासीत्‌ तदेव भवता स्वकीयेनैव चापलेन दय.तक्रोडा- 


( ६२ 


दिकेन परित्यक्तम्‌ । यथा खलु कोऽपि मदमत्तो गजद्द्ः स्वशीर्षोपरि विन्यस्ता माला 
स्वेनैव शुण्डादरडेन दूर क्षिपति । स्वामिन । तथैव भवतापि स्वपैत्रिक साज्राज्य 
सम्प्रति अपवजितमस्ति । 

टिप्पणी-- आखण्डल तुल्यध्रार्मामि --'आलरडलः अर्थात्‌ इन्द्र के समान 
है धाम या तेज जिनका, एेसे ( भूपतियो हारा ) । तुल्य धाम येषा ते तुल्यधामान 
तुल्यप्रमावाः ( बहु° ), आखरडलेन तुस्यधामान" ( सुप्सषपा )› तैः । अमरकोश 
देखे-- "आखण्डलः सहसाक्षः यक्षा 'वाच्यलिङ्धा समस्तुल्यः सदृक्ष सदशः 
सरकः । विश्वकोश-- धाम शक्तौ प्रभावे च तेजोमन्दिरजन्मस्‌ । स्ववशजे --स्वकुनो- 
तनै. अर्थात्‌ अपने वश ( चन्द्रवश } मे उत्पन्न होने वाले ( भूपतियो दारा ) 1 स्वस्य 
निजस्य वशः इति स्वव श. ( षष्ठो तस्पु°), तस्मिन्‌ जाता इति स्वव शजाः (स्ववश 
+ जन्‌ + ड कर्तरि) } व शोऽस्ववया. सन्तान." इत्यमर । भूपतिमि - 
राजाभओो दारा ( "दव भूपतीनाम्‌" श्लोक ६ कौ व्याख्या देखे) । चिरम्‌- दीर्घकालम्‌, 
बहुत दिनो तक ( अव्ययपद ) । अखर्डम्‌--अविच्छिन्नम्‌ अर्थात्‌ बिना किसी 
विच्छेद के, सातत्येन, निरन्तर । धृता प्रशासिता, धारण कौ गई । प्रशासित कौ 
गई । धु ~ क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ । मही-पृथ्वी ( उक्ते कर्मणि प्रथमा ) "गोत्रा 
कू पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिमेदिनी मही" इष्यमर । त्वया-जप द्वारा । सदच्युता- 
मदल्लाविणा अथात्‌ मतवाले । जो मदजल का स्राव करे उसे मदच्युत्‌ कहते है - 
मद च्योतति इति मदच्युत्‌ (मद + च्यु + विप्‌ कर्तरि), तेन मदच्युत । 
उपपद तत्पु° । मतङ्गजेन--गजराजेन, हाथी द्वारा । जो मतङ्ख से उत्पननहौ उसे 
मातङ्खं या मतङ्खज कहते है--मतङ्कात्‌ जातः इति मपङ्खजः तेन ( मतङ्गं ¬+ जु 
+ ड कर्तरि ) । मतङ्कजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी" इत्यमरः ।खक्‌इव- 
माला इव । माला की माति । जो यत्नपूर्वक बनाई जाय, गधी जाय उसे स्रक्‌ कहते 
ई-- सज्यते सयत्न विधीयते इयम्‌ इति खक्‌ ( सज्‌ + विवन्रू कर्मसि निपातनात्‌) । 
"माल्य मालास्रजौः इत्यमरः । आ्माट्महस्तेन- स्वकरेण, अपने ( ही ) हाथसे। 
अत्मनः हस्त॒ इति आात्महस्तः, तेन ( षष्टी-तत्पुरुष }) । करणो तृतौया) 
माचा मल्लिनाथ स्वरचापलेनः शन्दका प्रगोग करते हैँ । वस्तुतः चपलतासे 
उनका सङ्कत राजा युधिष्ठिर के श्च.तन्यसनः कौ ओर है। अपवबजिता-परि- 
हता अर्थाव्‌ खोदी गर्ई।अप्‌ +व.ज + शिच्‌ ¬+ क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ टप्‌ | 

प्रस्तुत पद्य मे मही एव सक्‌ मे उपमेयोपमान भाव है, फलतः उपमालङ्धार 
मान्य है--'साघर्यमुपमाभेदेः । 

स्वदोष(देवायमनर्थागमः इत्युक्तम्‌ । स॒ च दोषः कुटिलेष्वकीटित्यमेवे- 
{त्याह :- 


( ६३ ) 


त्रजन्ति ते मुढयियः पराभवं 
भवन्ति मायाविषु ये न पायिनः। 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शगस्तथाविधान्‌ 
अरसंटरताङ्गानिरिता इवेषव्‌ः ।३०॥ 


व्रजन्तीति । मृढधिय निविवेकबुद्धयस्ते । पराभव ब्रजन्ति! ये मायाविषु 
मायावत्पु विषयेषु "अस्मायामेघा" इत्यादिना विनिप्रत्यय मायिन मायावन्त ब्रीह्यादि- 
त्वात्‌ इनिप्रत्ययः, न मवन्ति । अत्रेव अर्थान्तर न्यस्यति प्रविश्यति शठाः । अपकारिणो 
धूर्त तथाविधानू अकुटिलाचू असवृताद्धान्‌ अवेमित्तशरीराचु निशिवाः । इषवः 
इव । प्रविश्य प्रवेश कृष्वा आत्मीया भूत्वा ध्नन्ति हि । 'भाजंव हि कुटिलेषु नः 
नीति." दति भाव" । 

श्लोकान्वय-मूढधियः ते पराभव ब्रजन्ति ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति \ 
शठाः तथाविधान्‌ असंवृवाङ्खानू निशिता इषवः इव प्रवेश्य घ्रन्ति हि । 

श्नुबाद्‌ - मूढवुद्धि वाले वे लोग॒प {मव प्राप्त करते हजो मायावियोके 
विषय मे (स्वय) मायावी नही होते । धूतं लोग तथाविध सौम्य पुरुषो के आत्मीय 
बन कर उन्हे मार ही डालते है जैसे तीखे बाण, कवच से मनाच्छादित शरीर वालो. 
के भीतर घुस कर ( उन्हे मारदही डालतेहै)) 


माबार्थ-- इय खलु नीविर्यत्‌-- यरिमनर यथा वतंते यो मनुष्यः स्तसिमिस्वथा 
वर्तितव्य, घ धर्मः । मायाचारी मायया प्रत्युपेयः साध्वप्चारी साधुना प्रस्युपेयः । 
राजन ! मन्दनबुद्धयस्ते पृरुषा निरन्तरमेव प्राभवगरुपयान्ति ये खलु शठे शाट्य न 
समाचरन्ति । पूर्तास्तु तथाविधसौम्यपुरषानु अर्वामितश रीरा अन्तः प्रविश्य मारथ- 
न्त्येव यथा खलु तीक्ष्णा बाते; कवच विहीनान्‌ पुरुषात व्यापादयन्वि । यद्यपि सुयोध- 
नेन कृत कैतव तथापि भवता न किञ्चित्ताटशमेव क्रियते 1 


टिप्पणी--मूढधिय तै- निषिवेकवुद्धय ते पुरुषाः । विवेकहीन बुद्धि वलि 
वै पुरष ! जिसके धरा कुछ चिन्तन क्रिया जाय, वही "घी" है-- ध्यायति जनयां इति 
घी; (ध्यै + क्विप्‌ करणे) 1 मूढा ( मह + क्त कत्तरि स्वियाम्‌ टाप्‌ }) षी- येषा 
ते मूढधिय. बहुत्रीहि. । परामव--पराजयम्‌, अपमान अथवा परिभव को ( परा 
भरू + अप्‌ मावे) (पराभवः परिभव. पराजयः इति कोश । ब्रजन्ति- 
उपयान्ति, प्राप्त होति है ( त्र्‌ ¬ लट्‌ लकार प्रथमपुरुष, बहुवचन ) । ये-जो 


( ६४ ) 


लोग । मायाविषु-मायावल्मु अथीत्‌ चछल-प्रगञ्च का आचरण करते वालो मे । 
जो मायप्रदशंन करे, वे मायावी है--माया अस्ति एषाम्‌ इति मायाविन , तेषु 
( माया + विनि मठवथं + सुप्‌ } । विनि प्रत्यय यहा (अस्मायामेधालजो विनिः 
सूत्रसे हुभा है । ताप्यं है--अस्‌ मे अन्त होने वले शब्दो एव माया, मेधां भौर 
सज्‌ लब्दो से विनि प्रत्यय ह्येतादहै । जैसे तेजस्वी, मायावी एव सरग्वी शब्द । 
मा¡यन--मायावन्तः; माया से युक्त छली प्रपञ्ची । मायां अस्ति एषाम्‌ इति 
मायिनः ( माया + इनि- मत्व्थं ) 1 यह मत्वर्थक इनि प्रत्यय श्रीह्यादिस्यश्चः सूत्र 
से हा है । तात्पर्यं है-त्रीह्यादिगण के शब्दो मे सतुप्‌ के अर्थ मे इनि प्रस्यय होता 
है । न भव{ति- नदी होते है। शठा धूर्ता, धूर्तगण, अपकारी लोग । तथावि- 
धान्‌--अकूटिलान्‌ अथात्‌ उस प्रकार के सीधै-खादे पुष्षो को । (तथाः का अर्थं दै 
'ताहश' ओौर “विधाः का अर्थ है प्रकृति या स्वभाव । वथा (तद्‌ + धाच्‌ = तथा, 
श्रकारवचने थाल्‌" सूत्र से ) विधा येषा ते तथाविधाः ( बहुत्रीहिः ), तान्‌ । अस 
वृताङ्गान्‌--अवमितशरीराच्‌ अर्थात्‌ अनाच्छादित शरीर वालो को । भ्षवृतानि 
(सम्‌ +-वृ + क्तं कर्मणि, नन. तपु ) अङ्कानि येषा ते असवृताङ्खाः, ताद्‌ 
(बहुव्रीहि ) । आचार्य मर्लिनाथ इसका पर्याय "अवमितशरीरानर' देते ह । परन्तु यह्‌ 
शब्द वास्वव मे द्रयर्थक होना चाद्िए । बाणके पक्षमे तो 'अवर्मितशरीरानू" ठीक 
है-- कवचहीन शरीरवालो को । दृष्टो के पक्ष मे इसका अर्थं होना चाहिए--*अगो- 
पितरदहस्थान्‌' अर्त्‌ रहस्य को गुप्त न रखने वाले । क्यो करि शठ लोग ठेते ही भोले 
भाले व्यक्तियो के आत्मीय बन कर उनका विनाश करते ह । निशिताः इषवः इष 
तीक्ष्णाः वाणाः इव, तीषे वाणो की भांति। नि + शो + क्त कर्मणि प्रथमां ब 
व० । वस्तुत. इस प्रक्रिया से रूप बनना चाहिए निशाता' परन्तु विकत्पसे 
निशिताः" रूप बना है--“शाच्छोरन्यतरस्याम्‌" अर्थात्‌ यदि ( क्त -क्तवतु ) निष्ठा 
भ्रत्य परेहोतोशोएव छो धातुको विक्ल्पसेशिभौरचिञदेशहोजावाहै) 
प्रविश्य--प्रवेश कत्वा । दुष्टो के पश्च मे--आ्मीय बन कर या रहस्य जान कर । 
वाणी के पक्ष मे-शरीरमे घुस कर । प्र+-विश्‌+-स्यप्‌ । घ्नन्ति हि-मारयन्ि एव, 
मार दही डालते) 


शठा ' तथा !इषवः' मे उपमेयोपमान भाव होनेके कारण उपमा तथा 
विशेष ( बाद की दोपक्ति्यां ) से सरामान्य-समर्थन (उपर कीदो प क्त्या) स्वहूप 
अथान्तरन्यास । दोनो अलद्धारो की तिलतरडलवत्‌ सृष्ट दै इस पद्यमें। 


( &५ ) 


न च लक्ष्मीचाञ्चल्यादतर्थागमःक्रन्तु स्वोपेक्षादोषमूलत्वादित्याशयेनाद--- 


गृणानुरक्तामनुरक्तसाधनः; 
कुलामिपानी इला नराधिपः 
परैस्त्वदन्यः क इवापहारये- 
न्मनोरमामात्पवधूमिव धियम्‌ ।२३१। 


गुरोति, अनुरक्तसाधनोऽनृद्रूलसहायवाच्‌ । उक्त च कामन्दकौये--“उद्योगा- 
निवृत्तस्य संसहायस्य धीमतः ! छायेवानुगता तस्य निह्यं ध्री" खहचारिणी ।` इति । 
कुलाभिमानी क्षत्नियच्वाभिमानी कुर्लं नत्वाभिमानी च त्वदस्यस्त्वत्तोऽस्य । "अन्यारात-' 
इत्यादिना पञ्चमी । क इव नराधिपो । गुणैः सन्ध्यादिभिः सौन्द्यादिभिश्चानुरक्ता- 
मनुरागिणी कुलजा कुलक्रमादागता कुलीना च मनोरमा श्रियम्‌ आत्मवधुमिव 
स्वभार्यमिव "वधूर्जाया स्नुषा स्त्री चः इत्यमरः । परैः शत्रुभिरव्यश्चापहारयेद्‌ । 
स्वयमेवापह्‌ार कारयेदि्यर्थः । कलत्रापहारवल्लक्षम्यपहारोऽपि राज्ञा मानहानिकर- 
स्वादनुपेक्षणीय इति भावः ।३१।। 

ष्लो कऋान्वय--अनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी त्वदन्य क इव नराधिपः गुणा- 
नुरत्ता कुलजां मनोरमामात्मवधरूमिव रियम्‌ परे" अपहारयेत्‌ । 

्मनुबाद्‌--अनुद्घुल सहायक से युक्त, कुलाभिमानी आपके अतिरिक्त भला 
जौर कौन अनुकूल सेन्यशक्ति वाला, क्षत्रियस्वाभिमानी नरेश है जोकि गुरो मे भनु- 
रक्त, कुलीन एव मनोरमा अपनी प्रियतमा कौ भति (सध्यादि) गुणो मे अनुरक्त, 
कुलक्रमागत एव सुखदायिनी अपनी सान्नाज्यलक्ष्मी को दुसयो ( शवुओ) से 
अपहत कराएगा † 

भावाथ - प्राणेश ! त्वयेव तावदीदशमनर्थमाचरितम्‌ ! अन्यथा त्वदन्यः को 
चापरो नरपतिः स्वप्रियतमामिव स्वसाग्राज्यलक्ष्मीमपि शत्रुभिः अपहारयेत्‌ ?न 
कोऽपि । सास्राज्यलक्ष्मी अपि सौन्दर्यादिगुणानुरक्ता, सद्व शोत्पन्ला मनोरमा प्रियतमेव 
सन्ध्यादिगुणाङृष्टा इलक्रमादागता सुखकरी च भवति । अनेनैव सापि मायेव दुस्त्यजा 
भवति । किन्तु स्वामिन ! श्रीमता तु दभपि शत्रमि अपहारिते । तदिद महदशोभनम्‌ । 

रिप्पणी--सम्पूर्णपद्य उभयार्थक है, पहला द्रौपदी के पक्षमे ओौर दूरा 
राजलक्ष्मी के पक्ष मे । फलत. प्रव्येक शब्द को दो व्यञ्जनां हो गई हँ । सनुरक्त- 
साधनः-अनृक्रुलसेवक, अनुद्रुलसेन अर्थात्‌ ( द्वोपदी-पक् मे }) अनुकूल सेवको- 
सहायको वाला यवा अनुकूल सेन्यशक्ति वाला । जिषसे किसी अथं की रिद्धिकी 
जाय वही साधन है-- साधयति अनेन मर्था हति साधनम्‌ ' (साध्‌ + रिच्‌ + करणे 
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त्युट्‌ अथवा दिवादिग्णी धातु सिध्‌ -खिच्‌ + करणे स्युदट्‌) व्याकरण कै 
नियमानुक्तार यदि षिध्‌ घातु का पारलौकिक अथं नहो तौ उसका णिजन्त 
रूप होने पर उसमे आस्व आ जाता है) सूत्र है--- सिध्यतेरपारलौकिकेः 
हा सिध्‌ का प्रयोग (साधन =) सेनाके अथमे रहै, अव आत्वागम हो गया जिसमे 
कि साधन शब्द बना । साधन अर्थात्‌ सेवक या सम्यबल जि्तके गनुक्रूलहो वही 
अनुरक्तसाधन है--अनृरवत स्नाधन यस्य स॒ (बहुत्रीहि) । छलाभिमानी -- कुलीन- 
त्वभिमानी, क्षतियत्वाभिमानी । जिसे अपने वुल कौ लाज होगी वहु जीते जी पत्नी 
का अपहरण परायोसे नही कराएगा मौर जिसे अपने क्षत्नियत्व कां अभिमान ह्योगा वह्‌ 
अपनी राजलक्ष्मी का अपहरण शनरुओ से नही कराएगा । पहला अथं द्रोपदीपक्षीय जर 
दुसरा राज्यलक्ष्मीपक्षीय है । कुलस्य कुलीनत्वस्य क्षत्रियत््रस्य वा अभिमान (अमि + 
मनू +- मावि घन्‌) इति कुलामिमान. (षष्ठी तत्षु०) सोऽस्ति अस्येति (कुलाभिमान + 
इनि मत्वर्थीय) । त्वद्म्य- क इव-- आपके अतिरिक्त भला ओर कौन ! श्वदन्य.” 
शब्द मे पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग अन्य शब्द के कारणा हृजा है (*अन्यागदितरतं- 
दिकशब्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते" सूत्र से) क इवः मे (इवः के साथ "कः" का प्रयोम 
रायः व्यश्मवा या वैपरीत्य दिखाने के लिए होता ह । द्रष्टव्य क्रिमिव हि मधुराणां 
मरडन नाकृतीनाम्‌ (शाकुन्तल , अथवा विना सीतादेव्याः किमिव हिषद्‌ ख रघुपतेः 
(उत्तरचरित) । नराधिपः- राजा । अधि पातीति अधिपः (अधि+पा+क कर्तरि) 
नराणाम्‌ अधिपः इति नराधिप (षष्ठी तत्पु०) । गुणानुरत्ताम्‌--गुणानुरागिणीम्‌ । 
द्रौपदीपक्ष मे-सीन्दर्यादि गणोके कारण अनुरक्त तथां राजलक्ष्मीपक्ष मे- 
सन्धि भादि गुणो के कारण अनुरक्त) गुरौ सखौन्दर्यादिभिः सन्धिविग्रहादिभिर्वा 
मनुरक्ता इति गुणानुरक्ता (सुप्सुपा) ताम्‌ । कुलजाम्‌ - कुलीना, कुलक्रमादागताम्‌ । 
अर्थात्‌ सद्वश मे उत्पन्न द्रौपदी) अथवा कुलक्रमागत, पैतिक (राजलक्ष्मी) कुलात्‌ 
कुले वा जाता इति कुलजा (कुल + जब + ड कत्तंरि, स्त्रिया टाप्‌) ताम्‌ । मनो- 
रमाम्‌-हयाम्‌ अर्थात्‌ रमणीय, यही अथं दोनो पक्षो मे घटित होगा बयोकि प्रियतमा 
एव राजलक्ष्मी दोनो दही मनोरमायां हृधदहोती है।जोरमा देवही रमा है- 
रमयति इति र्मा (रम्‌ + णिच्‌ +अच्‌ कत्तरि~+-टाप्‌) मनः रमां इति मनोरमाः 
ताम्‌ (षष्ठी तत्पु) । भ।हमवधूसिव- स्वभार्यामिव अपनी प्रियतमा की भाति । 
आत्मनः वधुः इति आस्मवधुः षष्टी तत्पु° ताम्‌ । अमरकोश देखे- स्वी योषिदबला 
योषा नारी सीमन्तिनी वधुः । “शव' यहाँ उपमार्थक है । भियम्‌--साम्राज्यलक्ष्मी 
को । लक्ष्मी. पद्मालया पद्या कमला श्ीर्हुरिप्रिया इत्यमर. । पर. अन्यै. शभिः । 
द्रौपदी के पक्ष मे-परायो द्वारा । दुर्योधन आदि पराए ही तो ये जिन्होने 'सभाभवनः 
म द्रौपदी का बस्त्रापहरण किया थां । राजलक्ष्मी पक्ष मे श्त्रओ दारा । अपदारयेत्‌- 
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स्वथमेव अपहार कारयेत्‌ । अपहुत करवाएगा । भप ¬ ह -- शिच्‌ }-विड, प्रथम- 
पुरुष, एकवचन । 


प्रस्तुत पद्यमे आत्मवधु तथाश्री मे उपमेयोपमान माव है, साधर्म्य एव 
वचकशनब्द का मी प्रयोग है, फलच पूरपोपमा अलङ्खुार है । 


अथ दशमि कोपोहषन करोति - 
भवन्तमेत टं मनस्विगर्हिते, 
विवत्त मानं नरदेव वत्मेनि । 
कथन्न मन्युज्वलयर्युदरितः 
मीतस्‌ श॒ष्कमिवाग्निरच्छिखः ॥२३२॥ 


भवन्तमिति ¦ हे नरदेव नरेन्द्र एतहि इदानीम्‌ अस्मिन्नापत्का्लेऽपि इत्यथः । 
"एतहि सम्प्रवीदानीमधुना खाम्प्रत तथा" इत्यमर । "इदमोिल्‌' इति हिल्‌ प्रस्ययः ॥ 
“एवेतौ रथो * इत्येतादेश. । आपदमेवाह--मनस्विगहिते सूरञगुप्डिते वर्त्मनि मागे 
विवत्त मान त्रकृता दुरदंशासनु मवन्तमित्यथं; । मवन्तर छ्वम्मदीरित उदीपितो मन्युः 
क्रोधः । शुष्क नीरसम्‌ । “शुषः क." इति निष्ठातकारस्य ककार एमी चासौ तर्के 
वशेषणमा. तम्‌ । मी्रहए शीघ्रेज्वलनस्वमावात्‌ कतम्‌ । रष्च्वलः उद्गत- 
ज्वालः । श्ृखिन्त्राले अपि शिच्चे' इत्यमरः । वद्भिरिव कथः न ज्वलयति । ज्वलयितु- 
मूचितमित्यथंः । "मिता ह्खस्व' इच्च हस्व. ।३२॥ 


श्लोकान्रय--है नरदेव एवहि मतस्विगरह्ते वर्त्मनि विवत्त मानम्‌ भवन्वम्‌ 
उदीरिद मन्यु. शुष्क शमीतरम्‌ उच्छिख अग्निरिव कथ न॒ लयति । 


सनु्ाद्‌ --राजचु | इस समय मनस्वी पृरूषो दारा विनिन्दिव मार्गं 
(रत्रकृत) दुर्दशा का अनुमव करने वाले आपको उदीमित क्रोध, शुष्क शमीतर को 
जला देने वाले प्रदीप्त अभिनि की भति, क्यो नही प्रज्वलित कर देतां ? 
माबाथं--रण्जनू } अवस्थान्वरापन्तो भवान्‌ निरन्तरमेव शत्रुकृता दुर्दशा 
सोरःपीडम्‌ अनुभवति । इदमेव तावदाश्चयं यन्मार्गोऽप्यय मनस्विवरिनिन्दिदः, मातर 
अपि घहायादिसम्पन्न । वथापि मौनमवलम्ब्य न किञ्चिदपि मवता क्रियते! कथ न 
समरहीपितः क्रोध दुरवस्थ' भवन्त तेनैव प्रकारेण ज्वलयति यथा अग्नि" शुष्क शमीतरम्‌? 
रिप्णी-नरदेव-- राजन्‌ ! हे महाराज । एतहि- षाम्प्रवम्‌, इस समय 
अर्थात्‌ इस अपरत्काल मे मी ¦ इदम्‌ + हि हिल्‌ स्वायं = एव + ङि + हिन्‌ = 
फा०-७ 
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एतहि 1 समयवाची इदम्‌ शब्द से हिल्‌ प्र्यय होता है, एसा महर्षि पाणिनि का 
मत है--“ददर्मोहिल्‌" । यहाँ इदम्‌ के स्थान पर क्रमशः एत ओर इत अदेश हो 
जाते है यदि प्राम्दिशीयके र ओर थ क्षर परेहोतो। सूत्र है-"एतेणे रथो. । 
चकि हिल्‌ प्रार्दिशौय प्रह्यय है, अत उश्षका रकार परे हौनेके कारण इदम्‌ के 
स्थान पर एत आदेश हयो गया । यह्‌ एक अव्ययपद ह । अमरकोश देखे -'ए्तहि 
सम्प्रतीदानीमधुना घाम्प्रत तथा ।' मनस्विगहि ते-ूरजुगुष्षिते अर्थात्‌ शुरपुरुषो द्वारा 
निन्दित (मामं मे) । जिसका मन प्रशस्त हौ वह मनस्वी कहा जाता है प्रशस्त 
मन. अस्यास्तीति मनस्वी (मनस्‌ + विनि) तैः गहित निन्दितम्‌ (गहं निन्दायाम्‌ 
+क्त कर्मणि) इति मनस्वि्गाहिवम्‌, तस्मिन (तृतीया तद्पु%) । त्मनि - मागं । 
अयन व्ममामषध्वपन्थान पदवौ सृति" इत्यमरः । विते तेमानम्‌-शत्र कृत दुर्दशा का 
अनुभव करने वाले (आपको) वि ~-वृत्‌ + शानच्‌ कर्तरि, तम्‌ । भवन्तम्‌ श्रौमन्तम्‌ 
आपको । (मा {वतु + जम्‌) उदीरिस मन्युः-उदीपिव, क्रोधः अथाव उदीपिव जरिया 
अथा क्रोध । उद्‌ ईर्‌ + शिच्‌ + क्त कन्तेरि प्रथसैकवचन । मन्यु का अर्थ हे क्रोष 
मन्युर्दैन्ये क्रतौ क्रधि' इत्यमर 1 शुष्कम्‌- नीरसम्‌, सूखे हये (को) शुष्‌ + क्त + सु 
<= शुष्कस्त । शुष्‌ धातु क भागे लगने वाले निष्ठा (अर्थात्‌ क्त' क्तवतु) प्रत्ययो को 
न्क हो जाता है, सा पाणिनीय मत है शुषः क. । शमीतरुम्‌ --शमीवृक्ष (को) 
शमो चासौ तरश्चेदि तम्‌ (कर्मधारय) अथवा शमीनामा वरः इति शमीतशरः तम्‌ 
(शाकपाथिवादि समास) । उच्छिखः छभ्निरिथ --उद्गतन्वालौ वर्हिनरिव, उलो 
हई लपटो वालि मग्न की भाति । उद्गत ह्यो गयी है, उपर उठ गई है शिखा 
या ज्वाला जिसकी, उस्र अग्नि कोउच्छिख' कहा जायेगा--उद्‌गता शिखा अस्य 
इति (उत्‌-+शिखा =) उच्छिखः । क्थ न अवलि क्यो नौ जला देता है! 
प्रस्तुत पद्य मे मन्यु एव अगति मे उपमेयोपमान भाव होने के कारण 

उपमालद्ुार मान्य हे । 

तन्वन्त ५ य्‌ क्रोधस्त्याञ्य एवेत्याश्डु.याह - 


दमबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापर्द, 
भवन्ति वश्याः स्वयमेव देदिनः । 
दमर्षरूग्येन जनस्य जन्तुना 


न ज।तदार्देन न विद्विषादरः ॥२३॥ 
अबर्धयेति 1 बबन्ध्य. कोपो यस्य ठस्याबन्ध्यकोपस्य अत एवापदां विहन्तु 
 हनिग्रद्यनूग्रहसमर्थस्थेत्य्थः । पु स इति शेषः 1 देहिनो जन्तवः स्वयमेव वश्या वशङ्खता 
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मवन्ति । वश गतः" इति यत्प्रट्यय । अतस्त्वया कोपिना भवितग्यभित्यथं ।! व्यति- ` 
रेके त्वनिष्टमाचष्टे--अमर्षशून्येन नि-कोपेन जन्तुना कन्यया शोक इतिवत्‌ हितौ 
इति वतीया । हृदयस्य कर्म हाद स्नेह । प्रेमा ना प्रियता हाद प्रेम स्नेहः" इत्यमर. 
युबादित्वादणु । (हुवयस्य हुल्लेखयदरलासेषु"' इति हुदादेशः। जातहादन जातस्नेहेन 
जनस्य आदरो न । विद्धिषा द्विषता च सता दरो न । अमर्षहीनस्यं राग षावकिञ्चि- 
त्करत्वादगरयावित्यथंः । अथवा विद्विषा सतता दरो भयन्च । 'दरोऽस्त्रिया भये श्वभ्र" 
इत्ममरः । एतस्मिन्नेव प्रथोगे सन्विवशाद्‌ द्विषा पदच्छेद. ! पू वाक्येषु न दोष. । 
अतः स्थाने कोप्‌- कार्य. त्याज्यस्त्वस्थाने कोप इति भाव. । 


श्लोकान्वय-- अबन्ध्यकोपस्य आपदां विहन्तु देहिन. स्वयमेव वश्याः 
भवन्ति । अमर्षशुन्येन जन्तुना जाहार्देन जनस्य मादरो न विद्विषा दसो न । 


अनुवाद्‌-सफलक्रोधवले, निग्रहानृप्रह्मथं व्यक्ति के वशीभूत प्राखसी अपने 
भाप हो जाते है (परन्तु) अम्षयुन्थ व्यक्ति के मैत्रीभाव बरतने पर (भी उसके रति) 
लोगो को आस्था नही होती ओर इर षभाव रखने पर भय नदी होदा । 


मावाथे- राजन्‌ ! निरमर्षो जनः क्वचिदपि समादरपात्र न भवति ! यतो 
दि अमषणौव समेषा स्वाभिमानवता जीवान हूर्पु उत्साह. तदनन्तर घमुद्योगश्च 
जायते । सख एव पराक्रमशीलो जीवः सर्वैः आद्रियते । परन्तु यो हि सफलक्रोधोन 
मवति, किन्तेन? अजागलस्तन प्येव तस्यापि जन्म निरर्थकमेव । काम स जनोऽस्मन्मित्र 
शत्व । निग्रहानुग्रहसाम्ये विगलिते सति तस्य पौरुषमपि विगलितमेव मवति 1 


टिष्पी--्रबन्ध्यकोपस्य--अनिष्फलक्रोधस्य अर्थात्‌ ` जिसका क्रोष बन्ध्य 
(बा = निष्फल) न हो । जो अवश्ढध होने योग्य हो अयवा कंध जाय वही बन्ध्य 
है--बन्धु योग्यः इति बन्ध्यः (बन्ध्‌ 1 रयत्‌ कर्मणि) थवा बन्धनमेव बन्धः (माव 
धञ्‌ ) बन्धे साधु" इति बन्ध्य (बन्ध. फलावष्टम्मे +-यत्‌) न बन्ध्य इति अबन्ध्यः 
(नन्‌ तत्पु ०)» अवन्ध्य कोपः यस्य स. अबन्ध्यकोपः, तस्य (षष्ठो तत्पु०) ! आपदाम्‌- 
विहन्तुः--निग्रहानुशरहसमथस्य अर्थात्‌ मापत्तियो का विनाश करने वाले (के) । जा ~ 
पद {क्विप्‌ भवे = भापद्‌, वासाम्‌ आपदाम्‌ । वि ~ हन्‌ ~- तृच्‌ कत्त रि = विहन्तु वस्य 
विहन्तु । चकि "विहन्तु शब्द मे माने वालां तृच. प्रत्यय कृत्‌ प्रत्ययो मे आता है, 
मतः आपदाम्‌" (जो कि मूलतः कर्म था) शब्द मे "कर्मणि षष्ठी हुई है । सूत्र दै-- 
कतृ कर्मणो. कति" (साधारण वाक्य इस प्रकार होता--'आपदः विहन्ति" अर्थात्‌ 
आपदाओ को (द्वितीया बहुवचन) विनष्ट करता है । दैदिनिः-- प्राणिन. जं,वगण । 


देह जिसके पास हो वह देही है--देद्‌. अस्ति एषाम्‌ इति देहिनः (देह +- इनि मत्व, 


( १०० 


प्रथमा बहुवचन) । स्वय ब--अपने आप । वश्याः ५ न्ति--वशीभूत हो जापते है) 
जो वशमेद्धो, वे वश्य है--वश गता. इति वस्या (वश - यत्‌ प्रथमा बहुवचन) । 
यमौ यत श्रह्यय वशं गत ` सूत्रसेहुना है) द्रमषशन्येन जन्तुना- क्रोधहीनेन 
परारिना अर्थात क्रोषहीन प्राणी द्वारा । मप्‌ बृ ता प्रयोग तितिक्षा या 
शान्तिके मर्थमे होता दहै इस रकार मर्षः का अर्थदहै क्षमा या शान्त) 

मृष्दितिक्नायाम्‌ +-षल्‌ मावि-मर्षः, न मर्ष, इति अमर्ष (नन्‌ तत्पु ०), अमष रुन्य` इति 
अमर्षसून्य. {वृदीया ततयु०), तेन । जन्तु का जय है प्रणौ-्राए तु चेतनो जम्मा 
जन्तुजन्युशरीरिणः' इत्यः" । जा पहा न--उत्पन्तस्नेहेन अर्थात प्रेमयुक्त । जात = 

उत्पन्न हो गया है हाद = सेह जिम एने प्राणा द्वारा--जाति हादं यस्य सः 
जातहादं., तेन [षष्ठो बहु°] । हृदय के कमं को "हाद" कहते है हृदय के कर्म यद्यपि 
पाप-पुरय सभी है, किन्तु शास्त्रसम्मत कम॑" प्रेमः होने के कारण दाद" शब्द इसी 
अथग मेरुढ है । हृदधस्य कर्मं हार्दम्‌ [हृदय हृद्‌ + अण्‌] । यद्यपि इष प्रक्रियां से "हाद 
ख्य नहो बनता है ! इस परसग मे यह सूत्र पढे -!हृदयस्य हत्‌ लेख यत्‌ अण्‌ लासिषु 
अर्थात्‌ लेख शब्द, यत्‌ प्रत्यय, अर्‌ प्रत्यय तथा लासन शम्द आगे अनि प्र हूदय कै 
स्थान पर हृद्‌ अदेश हो जाय । यहां अण्‌ प्रत्यय का सन्द्मथा । श्रेमाना प्रियता 
हादं प्रेम स्नेहः" इत्यमर ! अनस्य च [दसो न- लोगो की आस्था नही होती) 

दिद्विषा--शत्रुणा सता अर्थाद्‌ शनु होने पर [व्युत्पत्ति कै लिए तीसरा श्लोक देखे 
द्रो न--मय नही होता । दर का मथः है मय-€ ^ अप्‌ माव = दर. (दरोऽचिया 
मये श्वश्न ` इर्यमरः) । 


'विद्धिषादर.' शब्द मे विद्विषा + दरः तथा विद्विषा + जादरः--इन द्विविध 
विग्रहो के कारण प्रस्तु प्यमे सभङ्ख श्लेष है । साथदही साथ वकार, जकार एव 
दकारादि को आवृत्तिवर्णनुप्रात अलङ्कार भी हे । 

परिभ्रमं लतो ितचन्दनो चतः 
पदातिरन्तर्भिरिरेणुरूषितः । 

यहारथः संस्यधनस्य मानसं 
टुनोति नो कच्चिदयं हकोदरः ॥२४॥ 


परिज्नमस्चिति । लोहितचन्दनोचित उचितलोदितचन्दनः वाहित [रत्यादिषुः 
इति साघु । अभ्यस्तरक्तचस्दन इत्यर्थः । ' अभ्यस्तेऽप्युचित न्याय्यम्‌" इति यादवः । 
महारथो रथकारी । उमयत्रापि प्रागिति शेषः 1 अद्य तु रेणुरूषितो धरूलिच्छुरितः । 
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पादास्प्रामतसि गच्छतीति पदाति. पादचारी । अज्यतिम्या च इत्यनुवृत्तौ "पादे च' 
इत्यौणादिक इन्प्रत्यय. ! "पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु इति पदादेशः । अन्तर्मिरि 
भिरिष्वन्व- । विमक्तयर्थेऽव्ययीभाव. । "गिरेश्च सेनकस्य इति व्रिकल्पात्समाघान्वा- 
साव- \ परिभ्रमन्‌ अयम्‌ । ब्क्ठोदरो भौमः । सत्यधनस्य इति सौल्लुरुठनवचनम्‌ । 
अद्यापि सत्यमेव रश्यते, न तु भ्रातर इति भाव. । तवेवि शेषः मानघं नो दुनोति 
कच्चिन्न परितापरयत्ति । "कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमरः । स्वामिप्रायाविष्करण 
कामवेदनम्‌ ।1२४।। 

श्ल्ञेकान्वय- लोहित चन्दनोचित्तः महा रथः रेणुरूषितः पदातिः अन्विरि 
परिभ्रमन्‌ अय वृकोदरः सत्यधनस्य मानसम्‌ नो दुनोति कच्चित्‌ । 

अनुषाद्‌ -रक्तचन्दन के अभ्याक्षी, महारथो (किन्तु सम्प्रति) पूलिधूसरिति 
तथ्‌] वैदल (ही) पर्वतो से पर्यटन करने वाले ये भौम सत्यप्रविज्ञ मापके मष कोक्या 
सन्तप्त नही कर्‌ देते † । 

मावाथे- प्राणनाथ ] इष्ट मया भवदीय वन्धुहादम्‌ ! निरन्तरमेव यः 
रक्तचन्दनानुलेपस्य उद्वर्तननोलुपः महारबश्चासोत्‌ स एव भवदनुजो वृकोदरः सम्भवं 
घूलिघूघतरित. पदातिरेव गहनपरव॑ताभ्यन्तरेष् +कम्दमूलफलाहरणाय पर्यटति । कमिव 
पश्यतोऽपि सत्यधनस्व मवत. मानस्च न दनात्‌ 

दिप्पणो- लोदितवन्दनोचित --र्तचन्दनलेपाम्यासी, अर्थात्‌ लालचन्दन 
का लेप करने वले । उचित है लोहित चन्दन जिसके एेसे भोम--उचितत (उच्‌ { 
क्त कर्मणि) लोहित चन्दन (कर्मधारय) यस्य॒स' लोहिनचन्दनोचित्त- अथवा उचित- 
लोहितचन्दन (बहुव्रोहि ) 1 उपयुक्त व्याख्यानुसार इष खमस्तपद केदोनोही 
रूप व्याकरण-पम्मत हँ क्यो कि नियम है--'वाहिताग्न्यादिषुः अर्थात्‌ आदिताणि 
गरण मे आने बाले शब्दयो मे निष्ठान्त शब्द का विकल्प से पूर्वव्रयोग होता है । यद्यपि 
"लोहित चन्दनोचितः शब्द आहिताग्निगण मे साक्षात्‌ परिगणित नही हैषफिरमभी 
चकि वह्‌ 'आङृत्निगण" है अवएव स्वरूपसाम्यवश यहाँ मी वही तियम लागु होगा 1 
निष्ठाका अर्थहै- ओर क्तवतु प्रत्यय । जसे उपयुक्त शब्द मे--'उचितम्‌' 1 
नियमापुसार "उचितम्‌" विकल्प से पहले या बाद मे कही भी आ सकता है 1 .मीम- 
सेन को रक्तचन्दन अत्यन्त प्रिय थाः एेसो महाभारत की घोषणा है! लोहित का 
अर्थ है ल।ल--'लौद्ितो रोदितो रक्त ` इत्यमरः । "पाट रश्चन्दनोऽस्त्री गन्धसारः" 
ईति कोष. । महारथः-रथचारी, महारथी ! महामू रथ) यस्थ सः महारथ (बहुऽ) । 
कर्मधारय एव बह्रीहि समा मे समानाधिकरण शब्द के तथा जानीयर, प्रह्यय परे 
रहने पर महत्‌ शब्द को आकार अन्तादेश होता है । सूत्र है -- आन्महतः सखमाना- 
धिकरण जावीययो ` । फलदः यहाँ बहूव्रोहि समाध के सन्दभं मे महान्‌ का महा" हौ 
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गयां । जो वीर अकेले ही दश हजार योद्धाओ का सामना करे, वही महारथी है- 
'एकोदण सहल्ाणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्वरशास्वप्रवीरश्च सं महारथ उच्यते ।* 


रेशुरूगित --परलिच्डुरिव , धूलिधूस्रित । रेशुभि रूपितः (रूष ¬ क्त कर्तरि) 

इति रेणुरूषित (तृतौया तत्पु०); रेणु यो स्तिया दूलिः' इत्यमर. । पदापिः- 

पैदन । अत्‌ धातु सातत्यगसन के अर्थमे प्रयुक्त होती है--पादाम्याम्‌ अतति गच्छेति 
इति पदाति (पाद = पद + गत्‌ + इर्‌) । इण्‌ प्रत्यय यहां “पादे च' तथा “जन्य 

तिम्याञ्चः इन दो ओौणादिकसूत्रोसे हज है जिसका अर्थ है-- पाद उपपद, भज्‌ 
तथा अत्‌ धातु से इण्‌ प्रत्यय होता है । दूसरी बात यहं कि पदाति शब्द मे पादको 

"पदः आदेश भी हो गया है । नियम है कि आजि, जाति,ग ओौर उपहत उत्तरपद 

होने पर पादको पदादेश हो जाता है "पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु' । पदा- 
तिपत्तिपदगपादातिकपदाजय- इत्यमर. । अन्तगिरि-अर्थात्‌ पर्वतौ मे । गिरिषु 
दति अन्तरगिरि, सप्तमी बहुवचन । विभक्ति के अर्थमे यहाँ अव्ययीभाव समास हु है 
(विभवत्यथऽव्ययीमावः) । आचार्ये सेनक के मतानुखार भिरि शब्द मे विकल्प से 
समाघान्त टच्‌ प्रत्यय भी लग सकता दै । उस स्थिति मे समस्तपद का स्प होगा-- 
अन्तरम्‌ । परिभ्रमन्‌-पर्यटनु, चुमते हुए (परि ~+ भ्रम्‌ + शतु प्रत्ययः प्रथयैकवचन) 
&य चकोद्रः--यदह भीमसेन । वृक का अथ है भेडिया--वावप्रमीरवातिमृग- कोक 
स्त्वीहाभृगो वृकः इत्यमरः । भेद्य के पेट को "वृकोदरः कहेगे । वृकोदर के समान 
जिका उदर हो वही ' वृकोदर है-- वकस्य उदरम्‌ वृकोदरम्‌ (षष्ठी तत्पु ), तदिव 
उदर यस्य स॒ बृकोदरः (बहृबरीहि ) यह शब्द भीमसेन के अतिभक्षी होने का सकेत 
करता है! वकः आमाशय मे विद्यमान अग्नि (जाठराग्नि) को भी कहते है ज) 
लाचस्रामग्री कौ गला-पचा देवा है 1 अतः वकोदर शब्द के दूर्री व्याख्यास्हमभी 
समव है -वकनामा अग्निविद्यते उदरे यस्य स" वृकोदरः (बहु°) । सत्यधनस्व 
सस्य रूपी धन वाले (आपके) । सत्यम्‌ एव धन यस्य सः सत्यघनः› तस्व (बहु०) \ 

मानसम्‌-- मन को । मन एव मानसम्‌ (मनस्‌ + अण्‌ स्वार्थ) । ^स्वान्त हून्मानस 

मनः" । नो दुनोति कचिचत्‌-नही सन्तप्त करते क्या ? "नो" न के अथं भे परगुक्त हीने 

वाला अव्यय है मौर कच्चित्‌ भी कुश्ल-मगल पूछने अथवा अपना मभिप्राय प्रका 

शित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अव्यय है । रघुवश मे-'कंच्ित्‌ कशली गुरुस्ते" 

अथवा उत्तरमेध मे--"कच््िससौम्य ! व्यदसितमिद बन्धुकृत्य स्वमा मेः आदि द्रष्टव्य 

है । 1 स्वादिगण दु धातु उपतापि + लट्लकार प्रथम-4ु९१ 
एकवचन) । ^ 


“विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान 
कुरून्ुष्यं वसु वासंबोपमः । 


( १०३ ) 


स वस्कवासासि तवाधुनाहरन 
करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः ॥३५॥ 


विलित्येति । वासव इन्द्र. उपमा उपमान यस्य स. वासवोपमः इत्तुल्य. । यो 
घनञ्जय- 1 उत्तरान्‌ कुरून्‌ मेरोरुत्तराच्‌ मानुषान्‌ देशविशेषान । विजित्य प्राज्य प्रभूत 
प्रभूत प्रचर प्राज्यम्‌" इद्यमर. । कुप्यात्‌ अन्यत्‌ अकुप्य हैमरूप्य।स्मके (स्यात्‌ कोशश्च 
हिगरयञ्च हेमरूप्ये कृताकृते । वाम्या यदन्यत्तत्कुप्यम्‌* इत्यमर । वसु घनम्‌ अयच्छ- 
दत्तवान । 'पाघ्रा--' इत्यादिना यच्छादेश । स॒ धनजञ्जयतीति धनज्जयोऽचु न: 
'सज्ञाया भृतृवृजि-- इत्यादिना खन्प्रत्षय । “अरुहिषत्‌--" इत्यादिना मुमागमः । 
अधुना अस्मिन्‌ काले । अधुना इति निपातनात्‌ साधु. । तव वल्कवासासि आहरदरु, 
कथ मन्यु क्रोधदुखवा न करोति ।\३५।। 


समर्अय-वाकवोपमः यो धनञ्जयः उत्तरान्‌ कुन विजित्य प्राज्यम्‌ अङ्खष्यम्‌ 
वसु अयच्छत्‌, अधून! वत्कवास्नासि आहर ९ कथ तव मल्यु त करोति। 

छ नुवाद्‌ -इन्द्रतुल्य जिघ्र अर्जन ने उत्तरकुरप्रदेशो पर विजय प्राप्त करके, प्ररत 
मात्रा वाली स्वर्भ-रजत सम्पत्ति आपको समपित कौ, अव बत्कल-वस्र लनि वालाः 
वही (वीर) आपके क्रोध को कैसे नही उभाड देता: 

भावाथे- राजन आस्ता तावदियं कथा वृकोदरस्य । पश्यतु सवानु वीरधनु- 
धरस्य पार्थस्य दुरद॑शाम्‌ ! पुरन्दरदृशः यो धनञ्जय. पुरा राजसूययागभ्रसगे निखिलान 
उत्तरकुरप्रदेशासू स्वबाहुबलेन विजित्य अपरिमेय काञ्चन राजतञ्च कौश भवते 
प्रदत्तवान्‌ स॒ एव पाथः साम्प्रतम्‌ आदिरडमान भटवोतोऽटवी बल्कलवस्त्राणि च॑ 
समुपनयन्‌ कथ न तव क्रोधाग्नि प्रोद्ध.र करोति इत्येव महदाश्चर्यम्‌ | क्रिमियम्‌ अनु- 
जदुदंशा सह्य व विद्यते ? 

टिपणी-बासबोपसः--इृद्धतुल्यः, इन्द्र के समान ( प्रतपशाली ) उपमा 
(उप +मा ~+ अड्‌ भावे) काञथदहै साम्य । बासव या इन्द्र जिप्रके साम्य 
हो वही "वासवोपमः है । वासवः उपमा यस्यः ( बहु ) पृत्रामा गोत्रसिद्व्री 
वाघ्वो वृत्रह्म बृपाः इत्यमरः । यो धनञ्जय.-योऽच्ुन., जो अदन । द्रौपदी "यः" 
का प्रयोग करके महाराज युधिष्ठिर को उनके पूर्वकालीन वैभव क स्मृति दिला रीः 
है अवतो अञ्जन भिखारी' ह्यो गयादहै परन्तु राजसूुययाग करते समय दिग्विजय, 
मे “जोः "धनञ्जयः था) धनञ्जय काञअथंदहीदहै--धन का जतन वाला 1 धन 
जयति इति धन ~+ नि + खच्‌ प्रत्यय । भृतृवृत्तथाजि जादि धातुजोसे संज्ञा 
के अर्थं मे खच्‌ प्रत्यय होता है--"सज्ञाया भृदृवृजिधारिसदिवपिदमः' । यहाँ "वन~ 


( १०४ 


ञ्जय' एक सज्ञा है, अत. जि धातु से खच्‌ प्रत्यय हुमा है । धन जौर जयके बीचमे 
मुम्‌ का भागम--“अरद्धिषदजन्तस्य मुम्‌" सूत्रसे हज है । मथं है--अरुप्‌, द्विषद्‌ गौर 
अजन्ठ शब्द को मम्‌ का आगम हौ यदि खिदन्त उत्तरपद परे हौ । यहां धन शब्द 
जजन्त यानी अच्‌ ( स्वर ) से अन्त होने वाला दै ओौर उत्तसपदके रूपमे अवस्थित 
जय शब्द खच्‌ प्रत्यय से अन्त होने बाला खिदन्त है, फलत मुमागम हंभा । उत्तरकुरः 
की विजय के बाददही अजुन को धनञ्जय की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, अततः प्रस्तुत 
सन्द्भं मे शब्द का प्रयोग अत्यन्त सार्थक है। उत्तरान्‌ छुरून्‌-- मेर के उत्तर में 
विद्यमान देशविशेष । मेर पर्वत को स्थिति आधुनिक विद्वान्‌ पामीर के आसपास 
स्वीकार करते है, फलतः उत्तरकुरु का अथं चीन, मगोलिया, सचूरिया, ङस, तुर्की 
आदि जनभूमियोसेहि । अज्गुनने इन देशो प्र विजय की थी ! उत्तरकुर पृथ्वी के 
नो पौराणिक-खरडो मे से अन्यतम है-- मारत, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, 
हि ररमय, उत्तरकुरु, भद्राश्व अर केतुमाल । विजिप्य-जीत करके (वि ~+जि + 
स्यप्‌ ) । प्राञ्यम्‌- प्रभूतम्‌, अपरिमेय, बहुत अधिकं ! प्राजीयते इति प्राज्यम्‌ (प्र 
+ अजगतौ + रयत्‌ कर्माण ) अथवा प्रक्षे ण॒ अज्यते काम्यते इति प्राज्यम्‌ (प्र 
+ अन्‌ + क्यप्‌ कर्मणि) प्रभूत प्रचुर प्राज्यम्‌" इत्यमरः । अदुप्यम्‌-हैमरूप्यत्म- 
केम्‌ अर्थात्‌ सोना-र्चादी । जो "कुप्य" से भमतिरिक्त हो वही, “अकुप्यः है । कुप्य शब्द 
की व्युत्पत्ति है--गुप्यते रक्ष्यते इति कुप्यम्‌ ( गुप्‌ + क्यप्‌ कर्मरि } अर्थात्‌ जो 
यत्न पूर्वक संजया जाय, रक्षित किया जाय वह्‌ प्य" है ( कप्य रूप्‌ निपातन या 
"ह्रे गुलरिटीः से बन गया है अन्यथा धनार्थक ते होने पर इसका रूप गोप्य बनेगा ण्यत्‌ 
प्रत्यय लगाकर ) जो कुप्य नही है वही अकुप्य है--न कुप्यम्‌ अकुप्यम्‌ हैमरूप्यात्मकम्‌ 
( नन. तत्पु० } । तो क्या सोना-चादी रक्षणीय पदार्थ नही ” वस्तुत. अकुप्य शब्द 
यहां लाक्षणिक है । वास्तव मे सोना-चांदी जमीनमें गाडने की चीज नही बत्तकि 
खुले-हाथ खचं करने के लिएया दानदेने के लिए) अमरकोश देखे --स्यात्कोश- 
श्च हिरएयञ्च हेमरूप्ये कृताकृते ताभ्या तदन्यत्तत्कुष्यम्‌' इत्यमर । वसु- धनम्‌, 
सम्पत्ति को । श्रयच्छत्‌--दत्तवान, दिया, समपित किया । दाणघातु + ललकार 
प्रथमपुरुष, एकवचन । व्याकरणके निपमानुच्ार पा, घ्रा, न्मा, स्था, स्न, दाण्‌ हशि, 
सर्ति, सिं, शद्‌, ओर सद्‌ क्रियाम के स्थान पर क्रमश पिव, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, 
यच्च, पश्य, ऋच्छ, धौ, शोय एव सीद मादेश हो जातादै। यहादाण्‌के स्थान 
पर यच्छ हो गया है । अध्रुना--सम्प्रति, अन अर्थात्‌ इस वनवास मे, अस्मिन्‌ का 


इवि अधुना ( इदम्‌ + डि + धुना स्वाथे" ) अव्ययपद है । बल्कवासांसि- 
बल्कल वस्तौ को । व्क या बत्कल का अथ ह--पैड की छाल त्वक्‌ स्त्री बल्क 


बल्कलमरस्वरियम्‌' इति अमरकोश । जिससे तन ठका जाय वही वासस्‌ है--वस्यते 


( १०५ ) 


आच्छाद्यते अङ्घस्‌ अनेन इति वासस्‌ ( वस्‌ + असुवर करणे } बवल्कानि एव वाक्षासषि 
इति बल्कबासासि ( कर्मधारय } । श्माहुरन्‌ -उपनयच्‌, लाति हुये “ˆ गड्‌ ~ हु 
1 शतृ, प्रथमैकवचन ) ! सष मन्युम्‌ ~ तुम्हारे क्रोध को ! कथ न करोपति-किमिव 
नोत्पादयति अर्थात्‌ क्यो नही उत्पन्न कर देता ? प्रस्तुत पद्य मे अनुप्रास के अनेक भेद 
(छेक, वृत्ति आदि) युत । ` 


“ वनान्तश्चष्याकटिनीकरताकती, 
कचाचितौ विष्वगवःगजो मनो । 
कथं त्वमेतौ धुतिषंयमो यमो, 


विलोकयन्नुरसषटसे न बाधितुम्‌ ॥३६। 

वनान्तेति ! वनान्तो वनभूमिरेव शय्या तया कटठिनीकृताकनी कठिनीकृत- 
देहौ । आकारो देह आरति. इति वैजयन्ती । विष्वकमन्ात्‌ । “समन्ततस्तु परितः 
सर्वतो विष्वगित्यपिः इट्यमरः ।! कचाचितौ कचव्याप्तो । विशीखकेशाविस्य्थः । 
अन एवागजौ गिरिसस्मवौ मजाविव । स्थितावेतौ यमौ युग्मजातौ । साद्रीपुत्रावि- 
त्यर्थः । यमौ दण्डधरे ध्वाइक्षे सयमे यमजेऽपि च इति विश्व । विलोकयन्‌ त्व 
कथ धृत्तिस्यमौ सन्तोषनियमौ । चृतिर्योगान्तरे चैयं धारखाघ्वरतुष्टिषुः इति 
विश्वः बाधितुं नोत्षहसे न प्रववंसे । "शकधृष' इत्यादिना तुन । महो ते महद्ध - 
यमिति मावः ।३६।। 


श्लोकान्वय-वनान्तशग्याकठिनीकृताङृती विभ्वक्‌ कचाचितौ अगजौ गजौ इव 
रतौ यमौ विलोकयन्‌ त्व कथम्‌ धृतिसयमौ बाधितुम्‌ न उत्सदसे । 

अनुवाद्‌-वनस्यर्लः मे शयन करने के कारण करोर आक्रति वलि, चारो ओर 
विशीणं केशो से युक्त, पर्वतीय गजराजो कै समान इन जडे भाद्यो को देखते हृए 
( भी) आप धैर्यं तथा स्यम ल्याग देने के लिये क्यो नही उद्यत होते ? 

मावाथं--प्राणनाथ ! कस्याग्रत्तः वि्षषामि ? यौ कमलकोमलौ युस्मजौ 
नकुलसहदेवौ इन्द्रप्रस्थनगरे नागरावतसौ अभूता तावेव साभ्प्रत पव॑तोत्पन्नौ गजरा- 
जाविव कान्तारवास्कष्ट सहते । इन्त भोः. समन्तत. पर्याकरुलबद्ध जो वनभूमिशयनेन 
च कठिनोकृतशरीरौ तौ स्वानुनौ दरं -द्शं भवान्‌ कथ सन्तोषतियमौ परित्यक्त. 
नोत्सहते ? किमेतावदपि नाल मवत्सत्वोद्र काय ? 

रिप्यएी - बनान्तशैगयाकरटिनीङनाङृषी- वनस्थली मे शयन करने के 
कार कठोर आकृति वँ । वनस्य मन्तः इति वनान्तः (पष्ठी तत्पु), वनान्ते 
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रय्या (सुष्पुपा) अथवा वनान्तः एव लैय्या इति वनान्वरैय्या (कर्मधारयस्षमासः) । 
न कठिना इति अकठिना (न्‌ तदु ०) अकठिना कठिना कृता इति कठिनीकृता( कठिनां 
+-च्विपरत्यय अश्रततःद्ावि + +क्त कर्मणि + स्त्रियाम्‌ टाप्‌) वनान्तरैय्यया 
कटिनीकृता इति वनान्तदैय्याकठिनीङृता (तृतीया तघ्पु०), ताहशी आङ्ृति. ययौस्तौ 
(बहेव्रीहि } 1 जमरकोष--अटव्यरर्य विपिन गहन कानन वनम्‌ । हैमकोश--अन्तः 
स्वरूपे निकटे प्रास्ते निश्चयनाशयो. ¦ अवयवेऽपि । अमरकोर--दैय्याया शयनीयवत्‌- 
शयन मञ्चपर्यङ्पल्यङ्खा- खट्वया समा- । वैजयन्तीकोश - आरा देहं जाकृविः । 
विष्क-- समन्तात्‌, चारो ओर । जो चतुदिकव्यापी हो उसे विष्वक्‌ कहते दै--विषु 
अञ्चति गच्छति इवि विष्वक्‌ (विष्‌ + अञ्च्‌ + किवत) "चोः कुः' नियम से कृत्व । 
“समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्वगित्यपि" इत्यमर । कचाचिपौ--कचन्याप्तौ अर्थाद्‌ 
केशसकुल । केदौ आचितौ (आ~+चि +क्त कर्मणि) इति कचाचितौ, तृतीया वपुर 
"चिकुरः कुन्तलो बालः कच. केश. शिरोरुह्‌ ` इत्यमरः । श्रगजौ गजाविक्--पर्वतीय 
हाधियो की भोति। जो चलन सके उसे अगः कृते ह वथा उसमे उत्पन्न हुए को 
अगज-- न गच्छतीति अग. (नव्‌ + गम्‌ -[- ड प्रत्यय) तस्मिन जातौ गजौ (अग + 
जन्‌ + ड कत्तरि) । "इवः ओपम्याथ^क है । एतौ यमौ--इन जुड्वां भाशयो को 
महाराज पाण्डुं कौ कनिष्ठ राजमहिषी मद्री ने नकुल तथा सहदेव को कही स्राथ 

जन्म दिया था, अतः इन्हे युग्मज या यमज (ज़ुडवा) कहा जाता है । अमरकोश-- 
यमो दण्डधरे ध्वाक्षे सयमे यमजेऽपि च । विलोकयन्‌- देखते हए (वि ~+ लकि + 
लट्‌ + शत प्रथमैकवचन) । त्व कथ धृतिसयमौ--(मापकैसे) न्तोषनियमौ अर्थात्‌ 
धर्यं एव आत्मनिग्रह्‌ को । धृतिश्च सयमश्चेति धृतिस्यमौ (धकित्‌ भावे, घम्‌ 
यम्‌ + अप्‌ मावे) इन्द्रसमासः । शधृत्विर्योगान्तरे चैय्यं घारणाध्वरतुष्टिषु" इति कोष. \ 
बाधितुम्‌--त्यक्तुम्‌ छोडने के लिए (बाध + तुमचू) 1 नोत्सहसे--न प्रववंसे, नही 
प्रवृत्त होते दहो " उद्‌ सह्‌ लट्‌ लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । 

'अगजो गजौ तथा घृतिसयमौ यमौ मे यमक अलद्धुार है, सक्षणा दै-“जथ 
सत्यथ भिन्नाना वर्णनां सा पूनः श्र ति- यमकम्‌" अर्थात्‌ भिन्नाय के वर कौ पूनरा- 
वत्ति (अथ मयी होने पर) यमक होती है । 

अय राजो दुदशा दशयितुसुपोद्घातमाहः-- 


इमामहं वेद न तावकीं धियं 

विचित्ररूपा खद्धु चित्तत्तयः । 
विचिन्तयन्त्या भवदापद पररा 

रुजन्ति चेतः प्रसभ मपापयः ॥२७॥ 
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इमामिति । इमां वत्तमाना, तव इमा तावकौ त्वदीया तस्येदम्‌" इत्यण्‌- 
प्रत्ययः । 'तदकममकाविकवचनेः दति तवकरादेश । धिय स्वदापद्विषया चित्तवृत्ति- 
मह्‌ न वेद कीदशी वा तवेद्धि । परबुद्ध रयक्षघ्वादिति भाव । "विदो लटः वाः इति 
लटो लादेश ! न चात्मदष्टान्तेनापन्नस्वाद्‌ दु चित्तमनुमातु शक्यते । धीरादिष्वन- 
कान्विकत्वादत्याशयेनाह--चित्तवृत्तयो विचित्ररूपा धी राधीराद्यनेकम्रकारा; खदु 
(एव भवन्तीति शेष.) । किन्तु परामुक्छृष्टा भवदापद (स्वद्धिपत्ति) । विचिन्तयन्त्या 
मम चेतरिवत्तम्‌ ¦ आधयो मनोन्यथा- 'उपस्मं धौः किः इति किप्रह्ययः । प्रभ 
परसह्य रुजन्ति भञ्जन्ति “रूजो भङ्ग इति धातो्लट्‌ । पश्यतामपि दु-सहा दु.लजननी 
त्वद्विपत्तिरनुभवितार त्वा न विकयेवीति महच्चित्रमित्यर्थ. । चेत इति । र्जा्थाना 
भाववचनानामज्वरेः इति षष्टी भवति । तत्र॒ शेषाधिकारात्‌ शेषत्वस्य 
विवश्ितत्वात्‌ 11३७ 


श्सोकान्वय-- इमा तावकी धियम्‌ अह्‌ न वेद । चित्तवृत्तयः विचित्ररूपा 
खलु । पराम्‌ भवदापदम्‌ विचिन्तयन्स्या मम चेतः आधयः प्रसभ सजन्ति । 

छनुवाद्‌--आपको इस (वतंमान) बुद्धि कोम नही समभ पारहीहुं। 
चित्तवृत्तिथां वास्तव मे विलक्षण रूपो बाली होती हैँ । (तथापि) आपक्रो महती 
विपत्ति को ब्रूमने में तल्लीन मुभ द्रौपदी के चित्त को मनोव्यथाएं बलपूर्वक भग्न 
क्यिदेरहीहै। 


माघार्थ--न जानामि राजन्‌ ! त्वदीया साम्प्रतिकी चित्तवृत्तिम्‌ । निखिलमेव 
वैभव शततुभिरपहुतम्‌, कान्तारवसतिस्तावदुररीकृता । कथापि त्वया न किञ्चिदपि 
अवस्थावैपरीत्यमनुभयते । कौदशीय वावकी धीरित्यह्‌ न वेदि । चित्तवत्तय" खलु 
विलक्षणरूपिरयः भवन्ति इति निश्चप्रचमिदम्‌ । दशं दशं तावकी महद्‌ विपत्ति मनो 
मे व्यथयाऽतिक्राम्यते न च लभ्यते तिलमात्रमपि सौख्यम्‌ । 


टिप्पणी--इमां सायकीं धियम्‌-- तुम्हारी इस बुद्धि को । मल्लिनाथ 
<्टूमाम्‌ः का अर्थ करते है- वर्तमानाम्‌ । क्यो कि "दतंमान' शब्द से महाराज 
युधिष्ठिर की सशयापन्न किवा अकर्मरय बुद्धि का बोध होता है । तावकी काञर्थदहै 
त्वदीय या तुम्ारी--तव इयम्‌ इति तावकी, ताम्‌ (युष्मद्‌ + अण्‌ ~ डीप्‌ स्वियाम्‌ 
अम्‌) । व्याकरण के निवमानुसार खन्‌ अथवा अण्‌ प्रत्यय आगे रहन पर्‌ युभ्मद्‌ 
एव अस्मद्‌ शब्द को एकवचन मे क्रमश. तवक + ममक आदेश हो जाता ह । सूत्र हे ॥ 
तवकममकाविकवचने । इस प्रकार प्रस्तुत सन्दमं मे भी--युष्मद्‌ + अख = तवक 
+ अण + डीप्‌ = तावकी रूप बनेगा । अण्‌ प्रत्यय यहाँ "तस्येदम्‌" नियम से हमा 
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है । जिसके दारा चिन्तन-ध्यान किया जाय वहु श्धी" है--ध्यायते अनया इति धी 
ताम्‌ (ध्यै + क्विप्‌ करो) । बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमरषी मति. इत्यमरः । 
ह्‌ न वैद्‌--अह न जनामि अर्थात्‌ मै नही जानती । वेदः विषयके रिप्पणी 
श्लोक २० मे देखे--'स वेद नि शेषमशेषिपक्रियः । ` चित्तघृत्तय.--चित्तव्यापारा , मन ^ 
को वत्तियां 1 चित्तस्य वृत्तयः इति चित्तवृत्तयः (षष्ठो तत्पु) 'वृत्तिर्ारता वृत्तमपिः 
इत्यमर “चित्त तु चेवो हृदयम्‌" इत्यपि अमरः । विचिच्ररूपाः--विविधरूपा- अर्थात्‌ 
अत्यधिक विलक्षण 1 विषिषेण चित्रा इति विचित्रा (प्रादितल्पु०), भविशयेन 
विचित्राः इति विचिवरूपाः (विचित्र +प्रशश्ाया रूपप्‌) मथव! विचित्र स्प यासा 
ता विचित्ररूपाः ( बहुत्रीहि-समास ) । खलु- निश्चित रूपसे । निश्चय अथवा 
वाक्यालङ्खार के सन्द्भं मे प्रयुक्त होने वाला एक अन्ययपद । परां मवदापदम्‌- 
महती त्वदापत्तिम्‌ । आपकी महती विपत्ति को । मवत ॒ आपद्‌ इति भवदापद्‌ ताम्‌ 
भवदापदम्‌ (षष्टी तह्पुरुषः) ¦ परा ( पर + टप्‌ ) का अर्थंहै महती । विपत्तय 
विपदापदौ" इत्यमरः । विचिन्तयन्त्या---ध्यायन्त्याः, सोचती रहने वाली ("ममः का 
विशेषण) वि ¬+ चिन्त्‌ + सिच्‌ + शत + डीप्‌ स्वियाम्‌ षष्ठी एकवचन । मम चेतः 
--मेरे मनको। आआघय -मनोन्यथाये 1 "आधिः का अथं है मानसिक अथवा 
दैवप्रदत्त कष्ट । “पु स्याधिर्मानसी व्यथाः इत्यमर. । प्रसभम्‌ रुजन्ति-बलात्‌ 
व्यथयन्ति, बलपूर्वक व्यथितकिये दे रही है । रुजन्ति--रुजोभङ्ध (तुदादि-) लद्‌ 
लकार, प्रथम- पुरुष, बहुवचन । 


प्रस्तुत पद्य के पूर्वथं मे प्रथमपक्तिगत विशेषकथन का समर्थन द्वितीयपक्ति- 
गत सामान्यकथन से किखा गया दै, फलतः अर्थान्तरन्यास अलद्धुमर है । 


तदाप्दमेव श्लोकच्रयेणाह :-- 
पुराधिरूढः शयनं महाधनं, 
विबोध्यसे यः स्ततिगीतिमङ्गलेः । 
्दभ्रदभामधिदचष्य स स्थलीं, 
जहासि निद्रामशिवैः शिवारतेः ।३८॥ 


पुरेति । यस्स्व महाधन बहुमूल्य श्व ष्ठम्‌ । महाधन महापूल्यं'इति विश्वः । 
शयन शय्यामधिरूढः सतर । स्तुतयो गौ वयश्च ता एव मङ्गलानि तै. स्तुतिगीतिमङ्गलैः 
करणभूतैः पुरा । विनोध्यसे वैतालिकैरिति शेषः ) पूर्वं बोधित इत्यथः । "वुरि लुड्‌ 
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चास्मे" इति भूतां लट्‌ । स॒ त्वमदच्रदर्भा बहृकुशाम्‌ । 'भस्तरी कुश कुथो दभः" इवि ४ 
"अदभ्र बहल बहु" इति चामरः । स्थलीमहृत्रिमभरूमिम्‌ 1 "जानपदः इत्यादिना छत्रिमाषे 
डीष्‌ । एतेन दुःसहस्पशंत्वभुक्तम्‌ \ 'अधिशीड्स्थाखा कर्मः इति कर्मत्वम्‌ । अधिशय 
शयित्वा 1 "अययि कडि डति इत्ययडादेशः ! मशिवैरमद्धलैः शिवास्तै- क्रोष्टुवासितै. 
` “शिवा हरीतकी क्रोष्ट्री शमी नद्यामलक्युभे' इति वैजयन्ती । निद्रा जहासि । 
अद्य ति शेषः ।\२८।) 


ष्ो कान्वय--य- ( त्वम्‌ ) महाधनम्‌ शयनम्‌ अधिरूढः स्तुतिगीतिमद्धवैः 
पुरा व्रिबोध्यसे, सः अदश्रदर्माम्‌ स्थलीम्‌ अधिशय्य अशिवै शिवारते निद्राम्‌ जहासि । 

छनुवाद्‌-बहुमूल्य शय्या परर शयनकरते हुए जौ आप पूर्वकाल मे माङ्गलिक 
स्तुतिगीतियो से जगाये जाते थे वही आप (अव) वुंशकरटको से मरौ वन्य-भमि प्र 
सोति हुए, स्यारिनो की जमङ्कलकारिरी बोलियां सुनकर निद्रात्याग करते है । 

भावार्थ-प्रानाय ! भाग्यविपर्ययेख किन्न ोढ मवता । इन्द्रप्रस्थनगरमध्युष्य 
निखिलमेव स्वार्गिंक सौर्य प्रत्यक्षीकृतम्‌ । तस्मिनूकाले विविधमरिरत्नजटितां महार्घः 
दय्यास्थलीमधिरूढटस्सन्‌ भवान्‌ समागत एव प्र्युषकाले चारणत्रातै स्तुत्तिगीतिमङ्खलैः 
विगतनिद्रोऽस्ति कृत. । हन्त ! स एव त्व ॒साम्प्रत कशकराटकेः परिव्याप्ता कान्वार- 
भूमिमधिशय्य शिवानामशुभेः हृदरं निद्रामव मञ्चद्व । एवमनुभवन्षपमि न मनागपि 
्षु्धो दश्यस इति महच्चित्रमिदम्‌ । 


रिष्पणी--यः (त्वम्‌) जो आप । “यः' का सकेव वनवास के परव इन्द्ररस्थन- 
गराधीशके खूप मे समस्त सुखभोग करते वाले राजा युधिष्ठिर को ओर है । महा- 
धन शयनम्‌--बहूमूस्या दौय्माम्‌, अर्थात्‌ अत्यन्व मूल्यवतती, भेष्ठ शय्या पर । महत्‌ 
धन यस्य तत्‌ महाधनम्‌ (बहुव्रीहि) महत्‌ का "महा सूप हो गयाहै। विश्वकोश कु 
प्रमाणा हायन महामूल्ये 1 शयन का अथं है शैय्या । जिस पर सोया जाय, वही 
"शयनः है-- शय्यते अस्मििति शयनम्‌ ( शीड + स्युट्‌अधिकरणे ) यह्‌ शब्द 
"अधिरूढः" का कर्म है ( 'मधिशीङ्स्थासा कर्म १।४।४९ के अनुघार अधि उपसगं के 
साथ शीडः , स्था तथा जासू घातु का माधार कर्मकारक होता है ) । श्रधिरूढः-- 
आर्य सुप्तः अर्थात्‌ सोए हये ( अधि ¬-रुट्‌ + क्त क्तरि ) । स्तुसिगीतिमद्खलेः- 
स्तुतिगान रूपी माङ्गलिक वचनो मे । स्तुतीना गीतयः इति स्तूतिगीतयः ( षष्ठी 
तत्पु° ) अथवा स्तुतयश्च (स्तु + क्तिच्‌ मवे, प्रथमा बहुवचन ) गीतयश्च ( गै 
+ क्तिन्‌ माये, प्रथमा बहुवचन ) स्तुतिगीवयः ( दन्द्रसमास ), ता एव मङ्गलानि 
तै (कर्मघारथस्षमासः) ) प्रचीन काल मे सूपतियो को जगनि केलिए चास्णया 
अन्दीजन ब्रहावेला मे हौ गायन प्रस्तुत करते धरे ! रांमन्दरितमानष मे गोरू्वामो जी 


५ ६६० 


ने लिखा है-बिलपत उपति भयउ भिनु्ारा । बीना बेनु सखधुनि हारा ॥ पडि 
भाट गुन गावहि गायक । सुनत ॒दछपति जनु लार्गाह सायक ।। ( अयोध्याकारुड ) 
पुरा-- पूर्वस्मिन्‌ कलि अर्थात्‌ पूर्वकालमे ( भूतकाल के अर्थंमे प्रयुक्त होने वाना 
एक अव्ययपद ) । पिबोध्यसे--वीतनिद्र क्रिये अर्थात्‌ विनिद्र किये जति ये, जगा 
दिये जाति ये । यह कर्भदाच्य का प्रयोग है--वि ¬+ बुघ्‌ + णिच । लट्‌ लकार, 
मध्यमपुरुष एकवचन । वस्तुत लट्‌ लकार ( वतंमानकाल ) का यहं प्रयोग अनद्यतन 
भूतकाल के अथंमे हुञा है । सूत्र है-पुरिलुड. चास्मे अर्थात्‌ यदि स्मः का प्रयोग 
न विहित होतो पुराण के योग मे लुड तथा लट्‌ ( लकार } का भरयोग भनद्यतनभूत 
के अर्मे होता है। सः ( त्वम्‌ }-- वही तुम ¦! अदश्रदर्माम्‌ --कुशबहुलाम्‌ अर्थात्‌ 
कुशो से परिव्याप्त । अदभ्र का तात्पर्य है बहुल होना, अधिक । भद्र बहुल बहु 
इद्यमरः । जि स्थान मे अत्यधिक कश दहो उसे 'अदश्रदर्भाः कटेगे । यह्‌ शब्द 
स्थली का विशेषण है--मदश्राः दर्भाः अस्याम्‌ इति ( बहुत्रीहिः ), ताम्‌ । स्थ- 
तीम्‌- अङ्तनिमभ्रूमिम्‌ अर्थात्‌ दुस्सहस्पशंवाली, स्राफ-सुथरी न बनाई वन्यभूमि पर । 
'अधिशय्यः मे प्रयुक्त "मधि" उपसगं के कारण स्थली मे द्वितीयां विभक्ति का प्रयोग 
हुमा है । अरधिशय्य--सुष््वा, सोते हृए या घोकर। अपि ¬+ शीड्‌ + ल्यप्‌ 
प्रत्यय । शिवैः शिबारुतै---अमङ्गलकारिमिः श्गालीशब्दै. । अमङ्खलजनक स्था- 
रिनौ के शब्दो द्वारा । -शिव' का अथंदहै कल्याण या मङ्खल ! यह्‌ शब्द सज्ञा ओर 
विशेषण दोनो है । स्व. श्रयस्र शिव रद्र कल्याण मगलं शुभम्‌ इत्यमरः । शिवा का 
अर्थं है श्युगाली ओर 'सतम्‌' का तात्पर्य है बोली । अमरकोश देखे- स्त्रिया शिवा 
भूरिमायगोमायुमृगधुतंकाः इत्यमरः । इस प्रकार-न शिवानि इति अशिवानि तै ( नन्‌ 
तत्पु०) । शिवाना रुतानि इति शिवारूतानि तैः शिवारूपैः (षष्ठी तत्पुरुष) । निद्रां 
जहासि-- स्वाप परित्यजसि, नीद दखछोडते हौ । 'स्यालिनद्रा शयन" स्वापः स्वप्नः 
सवेश इत्यपि" । इत्यम¶ “ 
ह 


पुरोपनीतं चप रामणीयकं 
द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा । 

तदद्य ते वन्यफलारिनः पर 
परेति काश्यं यशसा समं वपुः ॥३९॥ 


पुरेति । हे दप, यदेतत्पुरोवतिं वपुः पुरा द्विजतिशेषेण द्विजभुक्तावशिष्टे- 
नान्धस्ान्नेन । भिस्सा स्त्री मक्तसन्धोऽन्नम्‌' इत्यमर. । रमणीयस्य भावो रामणी- 


{. 3.4 । 


यक मतोहरत्वमपनीत प्रापितम्‌ । नयतेिकर्मकत्वालसमवाने कर्मणि क्त. । प्रधान 
कर्मरयाख्ये ये लादीनाहहिकर्मणाम्‌' इनि वचनात्‌ ! अद्य वन्यफलाशिनस्ते तव 
तदपूर्यशसा सम॒ परमतिमाच्र कार्य परेति प्राप्नोति उभयमपि क्षीयत इत्यथ । 
जत्र सहोक्तिरलद्कारः । तदुक्त ॒काव्यप्रकाशे--'सा सहोकिति- सहार्थस्य बलादेक 
द्विवाचकम्‌" इति ।।३६॥। 


श्लोकन्वय-हे दप ! यत्‌ एतद्‌ ते वपु पुरा द्विजातिशेषेण अन्धा रामणी- 
यकम्‌ उपनीतम्‌ अद्य वत्यफनाशिन ते तत्‌ यशसा सम परं काश्यं प्रैति ) 


अनुव्राद्‌- राजन्‌ ! जौ यह तुम्हारा शरोर पहले ब्राह्यणो के उच्छिष्ट 
अन्न (का मक्षणकरने) से रमणींयताको प्राप्ठ हो गया था, आज वस्यफला- 
हारी आपका वही शरीर ( आपके ) थश के साध (ही) अत्यधिक क्षीरता को प्राप्त 
हो रहा दहै। 


मावाथं - राजचू ! प्रस्यातमासीत्तवाविथ्यक्र्म त्रिषु लोकेषु । इदञ्च तव 
शरीर दिजातिशेषेश भक्ष्यान्नेन परमरमणीयतामूपपतमासीत्‌{ किन्तु तदेव त्वदीयः 
शरीर सम्प्रति कान्तारलन्घानि यानि कान्यपि फलानि स्वोदरपूरणायैव भक्षयित्वा 
तथेव अतिमात्र कृशत्वमूपयति यथा खलु तव यश- । ईहशी खलु ते महती विपत्तिः । 


टिप्पययी-हे नृप --हे राजन्‌ ( सम्बोधन पद )। यत्‌ एषत्‌ ते वपु.-- 
यत्‌ पुरोवि दृश्यमान तव शरीरम्‌, अर्थात्‌ समक्न दृश्यमान जो यह्‌ तुम्हारा शरीर । 
पुरा-भ्राक्‌, पूवंकाल मे, पहले । स्यात्‌प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा इत्य- 
मरः । द्विजातिशेषेण ब्राह्मणोञिदष्टेन, अर्थात्‌ ब्राह्यणो के खाने से बने हुए (मन्न 
द्वारा) 1 द्विजाति का सामास्य अथं यज्ञोपवीत धार करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एव वैश्य-इन तीन वर्गोसे है परन्तु प्रस्तुत सदभं मे इसका विशिष्ट जभिप्राय 
है-ब्राह्यण । सरस्करार हीन ब्राह्मण को मनु शूद्रः कीसन्ञादेते है भौर सस्कारयुक्त 
को द्विज" कौ । इस प्रकार ब्राह्मण को दो जाति हुरई--द्र जाती येषा ते द्विजातय. 
{ बहुत्रीहिः ) तेषा शेषेण ( शिष्‌ ~ घन्‌ कर्मरि ~+ टा } इति द्विजातिशेषेण । 
मनु का प्रमाण जन्मना जायते शूद्र" सस्कारैद्विज उच्यते । वेदपाठात्‌ भवेद्‌ विप्रो 
ज्रह्य जानाति ब्राह्मण ।। दन्तविप्रार्डजा द्विजा इत्यमरः । ्न्वसा-- अन्नेन, अन्न 
दारा, अनुक्ते कर्तरि तुवीया । भिस्सा स्त्री सक्तमन्धोऽत्नम्‌ इत्यमर. । रामणीयकम्‌- 
मनोहरत्वम्‌, रमणोयता को । रमणीय होने के माव को (रामणीयकः कहते ह-- 
श्मणीयस्य ( रम्‌ + रिच्‌ + अनीयर्‌ ~+ कत्त रि बाहुलकात्‌, षष्ठी विभक्ति ) 
आवः रामणीयकम्‌ ( रमणीय ~- वुन. प्रत्यय }) । डपनीतम्‌-प्रापिवम्‌, प्रा 


( ११२ ) 


करादिया गयाथा।उप +न ~+ क्त कर्मणि ¦ अद्य--साम्प्रतम्‌, आज अर्थात्‌ 
वनवास की इस अवधि मे ¦ बन्धपठल्ारिनः--वन्यफनभोजिनः जमली फल खाने 
वाले आपका ¦ जो वन मे उत्पन्न हौ उसे "वन्यः कहुगे--वने भवं वच्यम्‌ ( वत ¬ 
यत्‌) वन्य फलम्‌ इति वन्यफलम्‌ (कर्मधास्यस्मास ), तत्‌ अश्नाति इति वन्यफलाशी 
(वन्यफल + अश्‌ + शिनि कतार), ठस्य । तैहठत्‌ बपुः-तुम्हाया वही शरीर । यशसा- 
संम-कीरत्य सङ्‌, यश के साथ-साथ । 'सह' का अर्थं देने वाले शब्दो के योम मे अप्र- 
धान मे तृतीयां द्येती ई । सूत्र है-.सहयुक्तेऽप्रधानेः । पर' काश्यैम्‌-अतितनुवाम्‌, 
स्यन्त कृशता को (कृश्‌ + क्त = कश.+तस्य भाव. कार्श्यम्‌ = कृश + ष्य) परेति- 
उपयाति, प्रप्त हो र्हा दहै, 


प्रस्तुत पच्च मे सदहोक्ति अलकार है । सहोक्ति वहा होती है जहा एक अथः को 
बताने वाला पद "स्‌ः शब्दके बल पर दो अर्थो का बोधक हो जाय । प्रस्तुत 
पद्यमे भी शारीरिक शवा मूनत एक ही अथ प्रस्तुठ करती है परन्तु सहः 
शन्दका प्रयोग दहते से वह्‌ 'यश-कृशताः कामीमावठ् क्त करती है । कान्य. 
प्रकाशकार ने इसका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है--'खा सहोक्तिः सहार्थस्य 
जलादेकं द्विवाचकम्‌ ।' 


अनारत यो मणिपीटश्नायिना- 
वरल्जयद्रानश्चिरःसर्ना रजः । 
निषीद तस्तौ चरणो नेषु ते 
मृगद्वेनालुनशचिखेव बर्हिषाम्‌ ॥४०।। 
अनारत्मित्ति । अनारतम्‌ अजस्र मरिपीठशायिनौ मणिपीठस्थितौ यौ \ 
चरणौ 1 राजश्चिर-्जा नमद्मूशालमौलिलजा रजः परागः अरञ्जयत्‌ तौ ते चरणौ 
मृये- द्विजैश्च तपस्विभि. आदूनशिखेषु च्िन्नाग्र षु बहिषा कुशाना "बर्हिः कुणहृता- 
शयो इति विशव्रः । वनेषु काननेषु निषीदतः तिष्ठतः ।\४०॥। 
इ्मोकान्वय--अनारत मरिपीठ्शमयिनौ यौ ते चरणौ राजशिर.खना रजः 
अरञ्जयत्‌ वौ मुगद्विजालुनशिखेषु बरदिषा वनेषु निषोदत । 


चूलुवाद्‌ -निरन्द्रर रत्नपीठ पर रहने वाले आपके जिन चरणो को भुप्तियो के 
शिेम्प्रल्य कौ परागभूलि रञ्जित कर देढी थौ कही (आपके चरण) हरिण एवः 
तपोधनो दवाय कुतरे सये मग्रभाग बाते कुशे के कनो भे पड रदे द} 


( ११३ ) 


सागाथ-सजद्‌ ! किल्च स्मरति भवात स्वकीयं पूर्ववैभवम्‌ ? चतुरुदधिमेखलां 
` पथ्वीं परिपालयद्श्चक्रवहदिनस्तव चरणकमले सततमेव मणिखचितपादपीठस्विते बभू- 
चतुः । जथ च प्ररामार्थं नमद्भूपालमौलिमालानां परागपुञ्जैः रञ्जिते स्ताम्‌ 1 
प्रियत्तम ! तिव चरणौ साम्प्रतं हरिथखादियिः व्यजीवैः तपोधनश्च छित्ताग्रमामा्नां 
कुशानां वनेषु निषीदतः इत्ति दशं दशं मनौ मे विकलीभवति । 


रिप्पणी--अनारपम्‌--सवतम्‌, निरन्तर । सतततानारवाध्रान्तसन्तताविरवा- 

निशम्‌ इत्यमरः । मरिषीठशयिनौ--रल्नफलकस्थिवौ अर्थात्‌ मरिखचित पादपीठ 
पर शयन करनेवाले, रहनेदाले ¦! मरिनिर्मितं पीठम्‌ इति मरिपीठम्‌ ( शाकपा्थिद्‌ 
आदि की माति मध्यमपदलोपी समाश्च) मणिपीठे शयति इवि मरिपीठशायिसौ 
( मणिपीरठ ~+ शीङ्‌ + रसिनि कत्त रि) अमरकोश-- रत्नं मशिद्रयोरश्मजातौ मुक्ता- 
दिकेऽपि च पीठमासचमस्त्रियाम्‌ ¦ यौ ते चरणौ-आपके जिन दो चरणे को { 
ध्यौ' कप अमिप्राय है महाराज युधिष्ठिरकेवे दोदेश्वर्थशाली चरण जिन पर समस्तु 

दपतिगण मुक्ते थे । पादाम्रः प्रपद' पादः पदद्ध्रश्चरणोऽस्तियाम्‌" इत्यमरः ! 
राजशिरःखजां रजः नमद्भूपालमौलिमात्यानां परागः अर्थपत्‌ प्रणामनिवेदनार्थ 
भूरे हुए नरपत्तियों कौ शीर्षस्य मालाओं की परागधरलि । रज्ञां शिरांसि इति राजशि- 
रासि ( षष्टीतस्पु० ), राजशिरसां जः इति राजशिरःसरजः ( षष्टी तत्पु० } 
तासां रजः पररागधूलिः ! रेख योः स्व्रियां धूलिः पाशनम न द्योः रजः" इट्यमरः ६ 
छ्यरञ्लयत्‌--रंग देती थी {रञ्न्‌ ¬+ सिच्‌ ~+ लङः प्रथमपुरुष एकवचन) । सौ-- 
वही अपके (दश्वर्यसम्पन्न } चरण । सृगदह्िजालूनरि मुभे अर्थात्‌ हरिणादिं 
वन्यपशुखो तथा द्विजं { तपस्वियों }) हारा मालूुन (छिन्न किर गए ) शिखरो 
वाले { कशवनोमें ) 1 (आलुनः का अ्थंहै दधिन्न कर दिया साना-मा ~+ ब 
क्रयादिगसी ~ क्त कर्मणि स्वियाम्‌ । द्विजः काञर्थं है तपस्विनजन, ब्राह्मण (दि 
+ जन + ङ कत्तरि }) पूरी व्याद्पा देखें--मृगाश्च द्विजाश्च इति भुगदिजाः 
( दन्ढसमासः ) तैः आलूनाः मुगद्िजालूनाः ( तुरीया तघ्पु० )` वाह्यः शिखाः येषु 
तेषु { नरहिषां वनेषु ) बहुव्रीदिमासः । बर्हिषां बनेषु- कुशानां काननेषु 1 बर्हिः 
कुशहुताशसोः' इति विश्वः । निषीद्त--- तिष्ठतः, अवस्थित हो रहे है ¦ नि ~+-सदू 

-[- लट्‌ प्रथमपुरुष त । 


तनु सर्वप्राणि] एरुष्ामापदि का परिदेवनेष्या 


द्विषन्निमित्ता यदियं द्रा ततः 
समलमुन्मलयतीव मपे मनः 








फू ऽ ~~त 


( ११४ ) 


पररप्यासितवीययं सम्पदां 
पराभवोऽयुर्सव एव मानिनाम्‌ ।४१॥ 


द्विषदिवि । यद्यतः कारणादिय दशावस्था । “दशावर्तविवस्थायाम्‌"' इति 
विश्वः । द्विषन्तो निमित्त यस्या सा द्विषन्निमित्ता शत्रुकृता । द्विषोऽमित्र इति शतु 
अत्ययः । ततः मे मन- समूल सखाशयमून्मृलयतीवोत्पाटयतीव । दैविकी स्वापन्नदु. - 
-खायेत्याह- परैरिति । परैः शत्रुभिरपर्यासिताऽपर्यवतिता वीर्यघम्पत्‌ येषा तेषा 
निना परासवो विपदप्युर्सव एव इति वैषम्येणार्थान्तरन्यासः । मानहानिदु सहा 
ने त्वापदिति मावः । 

श्लोकान्वय--यत्‌ इय दशा द्विषलनिमित्ता, तत. मे मन. समूलम्‌ उन्मूल- 
यतीव । परे अपर्य्यासितवीय्यंसम्पदाम्‌ मानिनाम्‌ परामवोऽ्प्युटसव एव । 

छनुवाद- चकि (आपको) यह दुरवस्था शत्रभो के कारण हई है 
बस) इसीतिये मेरे चित्त को समुल उन्मूलित सी क्यिदेरहीहै। शतरमो दारां 
अपराभरूत शौर्य-सम्प्ति वाले मनस्वीपुरुषो के लिये पराभव भी उत्सव के ही 
समान है) 


भावाथै- राजन्‌ ! विपत्ति्रस्तो भवान्‌ इति नेद मदन्तरदहनकारणम्‌ । 
माग्यपडिक्तस्तु चक्रारपडिक्तरिव आयाति यात्येव । तच्र का परिदेवना? किन्तु नेय 
भावत्को विपत्ति दैवप्रदत्ता न च पूर्वकृतापराधजन्या । तर लोक्यविश्र तैः प्रचरडपरा- 
रमै भीमा नादिसद्दौः बन्धुगशैस्समुपेवस्सन्चपि धर्मराजो भवान्‌ शतरक्ृता विपत्ति 
सहते । सत्यपि क्षात्रतेजसि भिक्नावृत्तिमवलम्ज्य वलेन्यमपगतोऽस्ति इत्यस्मादेव कारणात्‌ 
चित्त मे समूल उन्मूलयति इव । येषा वीरपुरुषाणा वीय्यसम्पतिः शत्रुभिर्नापहुता 


तेषा कृते तु विपत्तिरपि महोत्सवतुत्यैव किन्तु अरा्यपहुतवीर्यासा कते मनागपि 
विपत्ति साक्षान्नरकयातनैव । 


टिपणी--यत्‌-- यतत, यस्मात्‌ कारणात्‌ । चकि) यह्‌ एक अव्ययपद 
2 । इय दशा- इयमवस्था, यह्‌ वतमान दुर्दशा | 'दशावत्तौ अवस्थायाम्‌" इति 
विश्वः 1 द्विषन्निमित्ता-- शत्रुता । द्विषद्‌ अर्थात्‌ शत्र, है निमित्त या कारण जिसमे 
ेसी (दशा) । द्विषन्त निमित्तम्‌ अस्याः सा द्विषन्निमित्ता (बहुत्रीहि ) । निमित्त का 
अर्थं है --कारण-- "निमित्त देतुलक्ष्मणो-' इत्यमरः 1 द्विषत्‌ कौ व्याख्या २७ वं पद 
म देखे--निशम्य सिद्धि द्विषताम्‌ आदि । सप्तः-तस्मात्‌ कारणात्‌, इसीलिये अथवा बस 
ग्डसी कारणा से (अर्थात्‌ यदि दैवयोग से आप वनवासरीहो गये होते तो मुभे कतई न 


{( ११५ ) 


अखलरता किन्तु चूकि माप शत्रओोद्वारा वन मे खदेडे गये है, पराक्रमसम्पन्न होते 
हए मी- वस यदी नही सहा जाता) । मे मनः--मम चितम्‌ अर्थात्‌ मेरा मन। 
समूलम्‌ -- नि-शेषम्‌, पूणंरूप¶ से, जड सदिव । मूलेन यह वतमानम्‌ इति समूलम्‌ 
(वहृत्रीहिः) वत्‌ यथा स्यात्तथा, क्रियाविशेषणम्‌ ! शवोपसजंनस्य' सूत्र से यर्हा 
वैकल्पिक रूप से सहमूलम्‌ रूप भी बनेगा । उन्मूलयति इव -उस्पाटयति इव \ मानो 
उखडा जारहा दवै! उत्‌ + मूल~{-रिच्‌ (चरादिगणी) ¬+ लट्‌ प्रथम एकवचन । 
परैः शत्रसिः, शत्रमो दारा । "पसे दूरान्यश्र ष्ठत षु" इति हैम । अप्या] खसवीयं 

सम्पदाम्‌--अप्रतिहवशौर्यधनानाम्‌ ! अपर्यासित, अविनष्ट है वीर्यसम्पत्ति जिनकी । परि 
+ अस्‌ दिवादिगणी क्षेपे + सिच्‌ ~+ क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ = पर्यासित ! न पर्याचिता 
इति अपर्यासिता (नन्‌ तत्प्‌ ०), तादृशी वीर्यसम्पत्‌ (वीरस्य भाव वीर्यम्‌ वीर ~-ष्यन्‌, 
चस्थ घम्पत इति वीर्यघस्पत्‌, षष्ठी तत्प०) एषामिति अपर्यासितवीयसम्पदाम्‌ 
(बहुनीहिखमासः ) । सानिनाम्‌-- मनस्विनाम्‌ अर्थात्‌ मनस्वी पुरषो के लिये । 
मानकाअर्थंहैञादर, जो मानसे युक्त है, वह मानी दै- मात्र (पूजायाम्‌) घन्‌ 
भावे =मान \ स॒ अस्ति एषामिति मानिन (मान + इनि मत्वर्थे, प्रथमा बहु°) 

तेषां मानिनाम्‌ 1 पराभवोऽपि--षिपदपि, पराजय अधवा विपत्ति मौ । परासवः 
परिभव. पराजय रि " इत्यमर । उटसव एवब--दूर्षास्पदमेव, उत्सव ही है ¦ 

अथ क्षण उद्धर्षो मद्र“उद्धव उत्सव इद्यमर । 


विहाय शान्ति वरप धाम तत्पुनः, 
प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्विषाम्‌ । 
जन्ति शत्र नवधूय निःस्पृहाः 
रामेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः ॥४२॥ 
विहायेति हे दप । शान्ति शम ! विहाय तत्रविद्ध धाम तेजो विद्धिषा वधाय 
पुन. सन्धेद्यङ्खीकुर्‌ परसीद प्राथंनाया लोट्‌ । ननु शमेन कार्यसिद्धौ कि क्रोधेनेत्यक्राह- 
ब्रजन्तीति । निस्पृहाः मुनयः शमेन क्रोधवजंनेन सिद्धि ब्रजन्ति । भूभृतस्तु शत्रून अव- 
धुय निजित्य ! कैवल्यकार्यवद्राजकायं न॒ शान्तिसाध्यमित्यथं. । 
श्लोकान्वय-हे प शान्ति विहाय तत्‌ धाम विद्विषा वधाय पुन- सन्पेहि । 
प्रसीद । नि स्पृहा: मुनयः शत्रून्‌ अवधुय शमेन सिद्धि ब्रजन्ति, मृभृतो न । 
अनुवाद्‌- महाराज ! शम का परित्याग करके (अपने) उस प्रख्यात तेज 
को, शत्रूविनाशार्थ पुनः धारण कीजिए ! प्रसन्न हो जाइए । निष्काम सावना बले 


( ११६ ) 


तपस्वीजन (ही कामादि) शत्रुजो पर विजय प्रात करके शमवत्ति द्वारा सिद्धि प्रा 
मरते है, चरपतिगण नही । 


माबार्थ-- राजन्‌ } कोऽय भवतो व्यामोहः ? क्षात्रधर्मपसयणोऽपि भवात 
निष्कारणमेव तपरिवजनव त्तिमिवलम्बते ? किमिदमेव समुचित वतते मरत शावत - 
सस्म भवतः ? स्वामिन प्रसीद । केरर्णविथीक्रियता मद्वचन तावत्‌ । शतुजनविनाशाय 
स्वकीय तत्‌ प्रधिद्ध तेजः पूनः स्वीकरोतु भवात्‌ ¦ प्रनष्टा च भवतु सा शमवृकत्तिः 
यया र्लु इदम्‌ अवस्थान्तरमुपनीतोऽस्वि । नेय भूपालाना परिपादी यत्त शतरुभयेन 
आत्मान कनन्तारप्रदेशे निगह्य निवसन्तु । प्रसह्य मगराजःक्रमणमेव तेषामलङ्कुरणम्‌ । 
सजन ! निष्कामास्तपस्विन एव कामादिशत्रूनु निजिद्य॒शमवृक्तया सिद्धि भजन्ते न 
खलु पृथ्वीपतयः । 


रिपपपणी-है चरप--हे राजन्‌ (सम्बोधनपद) । शन्ति विहाय--शमम्‌ 
अपहाय, शमवृक्ति को दधोड करके 1 शान्ति (शमघातु, शम्‌-क्तिन्‌ मावे) का अथं 
है द्रप्पी साघलेना, तितिक्षा कां आश्रय लेना । विहाय (विहा +-क्स्वा त्यप्‌) का 
अर्थं है छोड कर । “शमथस्तु शमः शान्तिः' इत्यमर. । छत्‌ धाम--प्रसिद्ध तेजः 
अर्थात्‌ उस भ्रख्यात तेजस को (जिसे अपने अपने वैभव के दिनो मे धारण किय) 
था । राजसुययाग आदि अवसर इसी प्रकारकेथे) धामकराअथंदहैतेज या पराक्रम 
शहदेदस्विट्‌प्रमावा धामानि" इत्यमर. । विद्टिषां बधाय-- शत्रुणा विनाशाय अर्थात्‌ 
शत्रुजनो का विनाश करने के लिए । "विद्विषाम्‌" की व्याख्या शलोक ३२ मे देखे (न 
विद्विषादरः) क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से "वधाय मे चतुर्थ 
विभक्ति हुई है 1 "वधः" की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--दनर धातु +- जप्‌ भावे । ज्ञातव्य हं 
कि इस प्रसङ्कमे हनु को "वध्‌ आदेश हो जाता है हनश्च वघ ` सूत्रसे। ट्सी शब्द 
क¡ चतुर्थी एकवचन का रूप । पुनः सन्धेहि- भूय. स्वीकुरु, पून. धारण कीजिए । 
सम्‌ + धा~+-लोट्लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । प्रसीद्‌-- प्रसन्ना भव प्रसन्न या 
अनुदूल हो जाइये । प्र + सद्‌ + लोटूलकार, मध्यसपुरुष एकवचन । निःस्प्ह्यः- 
सुनयः- निष्कामास्तपस्विनः अर्थात्‌ निरीह ऋषि-मूनि ही । निरस्ता. दूरीभूताः 
स्पृहा. आकाक्षा- येषा ते निस्पृहा- ( बहृ्रीहिः) स्पृहया का भर्थदहै इच्छा । जमर 
कोश देखे--“दच्छाकाक्षा स्पृहेहातृडवाञ्छालिप्सामनोरयः । शनून्‌--कामादिकानू 
षडरिपुन्‌ अर्थात्‌ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद एव मात्सर्यं इन छः शनुजो को अवधूय- 
निजित्य, जीत करके, निरस्त करके (अवधू ल्यप्‌) 1 शमेन--शमवृत््या, शान्ति या 
पितिक्षाद्ारा । शम का अर्थं है, निरोदावस्था का आस्मसुख भथव विषयविहीन 
मनोनिग्रह । शास्वो में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता ह --/शमोः निरीहावस्था- 
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याम्‌ स्वास्मविश्वामज सुखम्‌" अथवा !शमस्तावत्‌ श्रवणादिव्यत्िरिक्तविषयेभ्यो सनसो 
निग्रहः । सिद्धि ज्रजन्ति--साफल्य भजन्ते ! सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करते हे ! 
सिद्धि (च्रिध्‌ + क्तिच्‌ भावे) का अर्थं है सफलता--सिदधिस्तु मोक्षे निष्पत्तियोगयो. 
इति हैमः । वस्तुतः यहां सिद्धि शब्द उमयार्थक है | राजाके पक्षमे इसका अर्थदै- 
“सार्वभौम अधिकारः तथा भन्न के पक्ष मे मोक्ष या मुक्तिः । भूश्चणे न--शूपाला व 
अर्थात्‌ दपविगण (शर्मवृचि से सिद्धि) नही प्राप करे है! उनका साधन तो है-- 
श्रत्याक्रमणः । वे अपने तेज या पौरुष से अपनी सिद्धि (च््रदत्तिता) प्राप्त करते है । 
प॒रःसंरा घापवर्तां यञ्ञोधनाः 
हुदटुःसहं ५ प्य निक(रमादशम्‌ । 
भवादशाइचेद धि्कुवते रतिम्‌, 
निराश्रया हन्त हतां मनस्विता ।४२॥ 

पुर इति । फ च धामवता तेजस्विनाम्‌ । परनिकारासहिष्णुनामित्यर्थ. । 
पुर सरन्तीति पुर सरा अग्रसर । "ुरोऽग्रवोऽग्रषु सतं. इति टगप्रत्यय । यशोधना 
भवादृशाः सुदु सहमतिदु.सहमीहशमुक्तप्रकार परामव प्राप्य रति उत्तोषमधिक्र्वते 
स्वीकूर्वते चेत्तहि । हन्त इति शेदे । मनस्विताऽभिमानिता निराश्रया स्रती हता 
तेजस्विजनैकशरणत्वान्मनस्विताया इत्यथ - ! अतव पराक्रमितम्यमिति भावः ! यद्यप्यत्र 
प्रस इृनस्यासङ्खतेरधिपूर्वात्करोतेः “अधेः प्रसहने" इत्याह्मनेपद न भवति । श्रसहन 
परिमव. इति काशिका । तथाऽप्यस्याकत्रंमिप्रायविवक्षायामेव प्रयोजकत्वाकर््रंमिप्राये 
'स्वरितचितः - ' इट्याह्मनेपद प्रसिद्धम्‌ ।।४२।। 

श्लोकान्वय--धामवतां पुरःसराः यशोधनाः भवादृशा ईहशम्‌ सुदुःखहम्‌ 
निकारम्‌ प्राप्य र्तिम्‌ अधिकर्वते चेत्‌, हन्त मनस्विता निराश्रया (सती) हता । 

अनुवाद-- तेनस्वियो मे अग्रगरय, यशोधन आप जसे लोग यदि इस प्रकार 
के भल्यन्त दृस्खह्‌ अपमान को प्राप्व करके सन्तोष करलेतेहैतोखेद है कि मनस्विता 
आश्वयविहीन हकर पिनष्ट हो गई । 

भवार्थ-- कार्यार्थी मनस्वी दुःख सुखञ्च न गरणयति । परशुविहगा मपि 
स्वसपष्नपराक्रम न सहन्ते किम्पुन शौर्यसम्पन्ना मानवाः ! राजवर ! न खलु भवान 
दीनोऽस्रहाय । स्वगुखमदहिम्ना यैनिखिलमेव जगत्‌ यशौधवल कृतं भ्रुवनविदिते 
वस्मिन्नेव विधुवर्शे मज्जन्म जावम्‌ । भग्रगरयोऽस्वि नाय ! तेजस्विनाम्‌.मतिमताञ्च । 
यदि एव दविधा अपि मनस्विपुङ्खवाः सुदुस्सह शत्र. कृवापमानं प्रतारणच्च खमवाध्व 
सन्तोषमेव स्वीकुवीन्त वि हन्त ! वराकी मनस्क्ता विधवा श्नीमन्तिनीव निरषलम्बा , 
सृती नाममात्रावशेषा सविष्यवि । 


टिप्पणी-धामवताम्‌-- तेजस्विनाम्‌ अर्थात्‌ तेज सम्प पुरुषो के । धाम का 
अर्थं है--तेज । तेजस्वी पुरुष कभी भी पराधीन नही रह सकता 1 कालिदास एसे 
पुरुषो के विषय मे कहते है-- तेजस्विना हि न वयः समीक्ष्यते 1 आचार्यं मह्लिनाथ 
'छामवानू' की व्यास्या करते है--प्रनिकारयासदहिष्णु ' अर्थात्‌ दूसरो कै दास किये 
गए अपमान कये न सहने वाला 1 विश्वकोश देखे--"धाम शक्तौ प्रभावे च तेजोमन्वि- 
रजन्मसु 1" धाम अस्ति एषामिति धामवन्तः, ( धामन्‌ + मतुप्‌ ~ प्रथमाबहु° } 
तेषाम्‌ । यच्पि इस प्रक्रिया चे रूप बनना चाहिए "धाममन्त ` किन्तु मतुप्‌ के मकार 
को य्ह वकारादेशदहो गयादहै। नियमदहैकि "मः तथा "अत्‌ ये अन्त होने वाले 
मौर "म" अथवा अत्‌” उपधा वाले शब्दो के बाद यदि "मतुप्‌" प्रत्यय आएत्तोमके 
स्थानप्रवदहो जाता है यवादि-ग्ण॒ के शब्दो को छोडकर । सूत्र है--"मादुपधाया- 
श्च मतोर्वोऽयवादिम्य ` ! यहाँ धामन ( अद्पवं ) के पश्चात्‌ मतुप्‌ आया है, अतः 
वकार हा । पुर सराः-अग्र सराः अग्रगण्य, प्रमुख । पुर सरा अग्रगरया, धुरी- 
णाश्च पुरोगमाः" इत्यमरः । "पुरस" पूर्वं के स्थान पर प्रयुक्त उक्ती अथं का द्योतक 
एक शब्द है। अस्‌ परे रहने पर पूरवे, अधर तेथा अवर के स्थाने पर्‌ क्रमशः पुर्‌, 
अध तथा अवस्‌ अति है । व्याकरण का सूत्र है--ूर्वाधरावराणामसि पुराधावश्चै- 
षाम्‌" इस प्रकार पुरस्‌" का अर्थं होता है समक्ष या अभगे-पूवं ~+ डि ( सप्तमी 
विभक्ति ) ¬+ असि स्वां = पुर. ~+ अस्‌ = प्र. । सधातु काप्रयोग प्रयाण के 
अथं मे होता है अतएव जो अग्रगामी हो उसे "पुरस्सरः कदेगे--पुरः सखरन्तीति पूर 
सराः ( पुरस्‌ ~+ सु + ट कत्तरि ) 1 ट प्रत्यय यहां "पुरोऽगरतौऽग्र घर सत्त" सूत्र से 
हम है । तत्प्यं है कि कत वाच्य होने पर पुरस्‌, अग्रतस्‌ तथा अग्र उपपद रहने पर 
सधातु मे ट प्रत्यय लगता है! यशोधना--यशस्विनः, यश ही जिनका धन दहै, एसे 
लोग । यश्च एव धनमेषा ते यशोधनाः ( बहुत्रीहि. ) । मवाहशा.-मनद्विधाः 
पुरुषाः } व्युत्पत्ति के लिए २८ वाँ पद्य देखे--'मवादशेषु प्रमदाजनोदितम्‌' जादि । 
देटशम-उक्तप्रकारम्‌, इस प्रकार के ! पूर्ववरित स्वरूप वाले ( अपमान को) (इदम्‌ 
+ दश्‌ ¬+ कन. - द्वितीयैकवचनम्‌ }) । विशेष व्यास्या के लिएर५वेपच्मे 
व्याख्यात माहशाम्‌ः शब्द की प्रक्रिया देखे-- "्रवृत्तिसारः खलु मादृशा गिरः ।' 
"त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्चः सूत्र से कन्‌ प्रत्यय (तथा इदकिमोरीश्की' सूत्रसे 
इदम्‌ के स्थान प्र ईश्‌ आदेश हुआ । इस प्रकार इदम्‌--ईश्‌ + दश्‌ +- कन्‌ = ईदृशम्‌ 
( द्वितीयैकवचन ) । सुदुस्सहम्‌--मसह्यवमम्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त असह्य 1 सु अत्तिशयेन 
दस्सद्‌ सुदुस्सहम्‌ ( प्रादि तत्पु० } सु " दुर्‌ + सह्‌ + खल्‌ = [सुदुस्सहम्‌ । व्याक- 
रण के नियमानुसार ईषद्‌ दुर्‌ तथा सु उपपद होने पर सुख ओर दुःख के मर्थं मे खन्‌ 


( ११६ ) 


प्रत्यय का प्रयोग होता है-ईषद्दु मृपु कच्छुङृच्चोयेषु खल्‌ 1 निकारम्‌-अपमानम्‌, 
पराभव को, तिरस्कारको। नि + इन्‌ छ घच्‌ भवेतम्‌ । “निकारो हि तिरस्का- 
रोऽपमानश्च पराभव ` इत्यमर । प्राप्य- समन्य, अनुभूय अर्थात्‌ प्राप्त करके या 
सह करके । ध्र-+-भाप्‌ + क्त्वा ल्थप्‌ प्रस्यय । रत्िस्‌ अचिङ्खवेते--सन्तोषमवलम्बन्ते । 
तुष्टिपा लेते हँ \ अधिकरू्वंते आत्मनेषदो प्रयोग है.-.अधि + क + लट्‌ प्रथमपुरुष 
बहुवचन । चेत्‌ काजथं दहै "यदिः । हृन्त-खेदके अर्थ मे प्रयुक्त होने वाला एक 
विस्मयादिबोधक अव्यय । "हन्त हषेऽनुकेम्पाया वाक्यारम्भविषादयो.' इत्यमरः । 
मनस्विसा- अभिमानिता, स्वाभिमान का माव अथवा जात्मसम्मान की भावना । 
जिनका मन प्रशस्ठ हो उन्हे "मनस्वी कहा जाताहै । मनस्वी का भाव ही मन- 
स्विताः है । प्रशस्त मन एषामिति मनस्विन" (मनस्‌ + विनि मत्वथं } तेषा मावः 
मनस्विता ( मनस्विन + तल्‌ स्त्रियाम्‌ ~+ टप्‌ ) 1 विति प्रत्यय यहाँ अस्मायमे- 
धासखजो विनि ' सूत्रसे हुआ है! निरान्रखा-निरवलम्बा सती अर्थात्‌ निराघार, 
आश्नयविहीन होकर । नियतः आश्य (जा च्चि~+-अच्‌ }) यस्या सरा निराश्रया 
( बहुत्रीहि ) । हदता-विनष्टु, समाप्त या लुप्तो ग्ड । हनु+क्त कर्मणि टप्‌ 
स्त्रियाम्‌ +सु । ¢ 


अथ क्षषापेवं निरस्नविक्रम-- 

रचिराय पर््यषि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कायु कं 

नटाधरः सञ्नुहुधाह्‌ पाबक्म्‌ (॥४४॥ 


अथेति । अथं पक्षान्तरे निरस्तविक्रमः सन्‌! चिराय चिरकालेनापि क्षमां 
क्षान्तमेव 1 'क्ितिक्षान्त्यो क्षमाः इत्यमर. । सुखस्य साधन पय्येषि अवगच्छसि । 
तहि लक्ष्मीपतिलक्ष्म २।जविह्ठं काकम्‌ विहाय । धरतीति घर पचाद्यच्‌ । जटानां 
धरो जटाधर" सन्निह्‌ बने । पावक जुहुधि पावके होम कुर्विं्यर्थ । अधिकरणे कम- 
त्वोपचार. । विरक्तस्य कि धनुवेह्यर्थः । "हुभरम्यो हेधिं -' ।1४४।। 

श्लोकान्वय-- जथ [नरस्वविक्रम चिराय क्षमाभेव सुखस्य साधनम्‌ पय्येषि,, 
लक्ष्पीपतिलक्ष्म कामक विहाय जटाषर. सच्र इह पावकं जुहुधि । 

श्रतुवाद्‌-ओौर यदि पराक्रमविहीन होकर चिरकाल तक क्षमवृत्तिको हीः 


(आप) सुख का मूल सममे दहतो राजचिह्व धनुष का परिघ्याग करके, जटाधारी 
बन कर यही वन मे अग्तितपंण कोजिएु। 


( १२० ) 


यावार्थ- यत्किञ्चित्‌ मथोदित भवदुपकार्बुद्ध.या तत्‌ सवं समरुचितमेष 
वर्तते इत्यह न मस्ये ! राजन्‌ ! इदमपि त्त्‌ सभवति यद्‌ भवच्चिन्तनस्फुरण 
मरज्जल्पनपिक्षया किन्िदयिक्रमेद हितकर स्यात्‌ । को वराऽत्रलावुदधिप्रल्यय ” अथ 
मवान्‌ निस्यमस्एतन्‌ आजीवन शान्तिमेव हृदयानन्दसन्दोहसूल मन्यते दत्‌ अलमति- 
विवादेन । स्वस्ति मवते सर्वजनहिनाय जमदाधाराय । किन्तु पया स्तरीत्रियता- 
प्मदीयमभिमतमेकम्‌ । को लाभः शराखनग्रहरोन साप्प्रतम्‌ " मुनिवृत्तिमदेरम्ब्य्‌ 
नटाधरस्परच्‌ पावक पोषय हव्यप्रदानिन । इदमेव स्दलद्धुरखमधुना भविष्यति विस्व 
बन्धोस्तव । 

रिपणी-- अथ पक्षान्तरे ।'अजथ ओर इतिः त्रम किसी प्रकरण का 
प्रारम्भ ओर अन्त द्योतित करने के विषए प्रयुक्तं हेते ह । परन्तु यहां इस्रकां प्रयोग 
पक्षान्तर यां विकल्पार्थको सूचित करनेके निमित्त हृजाद्व! यह्‌ अन्ययण्ददहै। 
मेदिनीकोश मे इसके अनेक अर्थं प्रस्तुत किरे मये ट्‌-जयो अथ सशय स्याताम्‌ अधिक- 
रणो च मङ्खले । विकल्यानन्तरभ्र 1 ात्स््यीरम्भस्मुच्चये ।। अमरकोशक।र ने लिखा 
है-- 'मङ्खलानस्वरारम्भप्रदनकार्स्नयंष्वथो अथः । निरस्सविक्र प -व्यपगतपराक्रमः 
अर्थात्‌ पराक्रमविहीन होकर । निरस्त नाशदरुपग्त विक्रमः यस्य सरः निरस्तविक्रमः 
( बहु° ) । चिराय- चिरकाल यावत्‌ अर्थात चिरकान तक के लिये । "चिराय 
चिररात्राय चिरस्याद्याः चिरार्थका. इत्यमर । लमामेव-- शान्तिमेव शान्ति को 
ही, सन्वोषवृत्ति कोरही। क्षम्‌ ~ अडः भावे ~+ टाप्‌ स्त्रियाम्‌ द्विर्तयेकवचनम्‌ । 
क्षितिक्लान्त्य: क्षमा इत्यमर. । "एवः यहो अवधारणा के अथंमे दहै । सुखस्य साघ- 
नम्‌-- आनन्दस्य कारणम्‌ । अनन्द या सुख का साधन या कारण ! निवर्तनोपकर- 
णानुत्रज्यासु च साधनम्‌ इति कोशः ! पये षि--अवगच्छस्षि । परि + इ + लट्‌ 
लकार, मध्यमपुरुष एकवचन । इषके बाद तहि" का प्रयोग होना चाहिए । लक्ष्मी- 
पतिलक्षम कामु कम्‌--राजचिह्व॒धनु सयर्थात्‌ लक्ष्मीपति = भूपालो के लक्ष्म = 
चिह्वभूत कामु क = धनुष को | जो न)तिमानू पुरुष को लक्षित करे, कृपापात्र बनाए, 
वही "लक्ष्मी" है-- लक्षयति पश्यति नीतिमन्त पुरुषम्‌ इति लक्ष्मीः { लक्ष्‌ + शिच्‌ 
ई, ओणादिक मुडागम ), लक्ष्म्या पति इति लक्ष्मीपतिः ( षष्ठीवत्पु० ), तस्य 
लक्ष्म इति लक्ष्मीपतिलक्ष्म ( षष्ठी तत्पु° ) । यह्‌ पणंशब्द कामु कम्‌" का विशेषण 
होगा । "लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया कलद्धाङ्खुौ वाञ्छन च चिल 
लक्ष्म च लक्षणम्‌" इत्यमर. । कामुक काभर्थंदहै धनुष्‌ । जो कर्म करतेमेसमर्थहो 
वही कामुक है--कर्मणो प्रभवति इति कामुकम्‌ ( कमं ~+ उकज. } “वनुश्चापौ धन्व- 
शरासनकोदण्डकामु कम्‌ इत्यमरः । विद्ाय- परित्यज्य, छोड करके वि + दहा 
+ स्स्वा-ल्यप्‌ । जटाधरस्सन्‌--जटिलस्सन्‌, पुनिवृत्तिमवलम्ज्य । अर्थात्‌ जदाधारी 
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बनकर । ऋषि-मुनि बन कर । धरतीति धरः ( धु +-अच्‌कत्त रि } जटाना धरः 
इति जटाधरः ( ष० तत्पु° समासः } । यदि इस शन्द की व्युत्पत्ति हम जटा धरति 
इति जट[धर.' करना चाहे तो सम्भव न होगा क्योकि तब ककर्मरुयरण्‌' सूत्र से भण्‌ 
प्रत्यय लगकर 'जटाधारः रूप बन जायेगा । इह-अस्मिनू वने, इसी दन मे । पावि- 
कम्‌- अग्निदेव को 1 जो पवित्र करे वही पावक है-- पुनाति इति पावकः 
(पू + खुल. क्तरि) वुको अक्‌ आदेश होने के कार्ण (पू + भक्‌ ) 
पावक खूप बना ¦ "आश्रयाशो वृहद्मानुः इशानुः पावकोऽनल ` इत्यमरः । 
जुहुधि-- वर्षय, हवन कुर । अर्थात्‌ हवन कीजिए । ह ¬+ नौट्लकार मध्यमपुरुष 
एकवचन । 
अथ स्षमयोट्लच्लनाद्बिभेषि, तदपि न किञ्िदित्याह -- 


न समयपरिरक्षणं क्षमं ते 
निङृतिपरेषु परेषु भुरिधाम्नः । 
रिष हि विजयार्थिनः क्षितीक्ञा 
विदधति सोपधि संन्धिदूषणानि ॥५५॥ 


नेवि। परेषु शत्र घु निकृति. शाठ्यम्‌ पर प्रधान येपु तेषुलथोक्त ष्वरपकारतत्परेषु 
सत्सु मूरिधाम्नो महौजस प्रतीकारक्षमस्य ते तव समयस्त्रयोदशसरवल्खरानर वने वत्स्या- 
मीत्येवशूपा सवित्‌ । समया शपथाचारकालघिद्धान्तसविदः' इत्यमरः तस्य परिरक्षणं 
भरतीक्षण न क्षम न युक्तम्‌ । युक्त क्षम शक्त हिते त्रिषु" इत्यमरः । हि यस्माद्रिजया- 
नो विजिगीषवः क्षितीशा सरिषु विषये सोपधि सक्पट यथा तथा । "कपटोऽस्त्री व्याज 
दस्भोपधयश्छद्यकैतवेः इत्यमर. 1 खन्धिदूषणानि विदघति केनचिद्व्याजेष दोषमापाच्य 
सन्धि दूषयन्ति । विघटयन्तीत्यथं ` । शक्तस्य हि विजिगीषोः सर्वया कायेसाधन प्रधान- 
मल्यत्‌समयरश्णादिकमशक्तस्येति भाव । अर्थान्तरन्मासोऽलङ्कारः पुष्पिताग्रा 
चृत्तम्‌ ।।४५।। 

श्लोकान्बय- परेषु निकृविपरेषु भूरिषाम्नः ते समयपरिरक्षण न क्षमम्‌ । हि 
विजयाथिनः क्षितीशाः अरिषु सोपधि सन्धिदूषणानि विदधति । 

नुबाद्‌--शत्र्‌ मो के (आपके प्रति निरन्तर) शाट्यतत्पर रहने को स्थिवि 
भ, परम तेजस्वी आपके लिए प्रतिज्ञा की रक्षा करना समुचित नही है क्योकि 
विजयाभिलाषी दषविगसा कपटयूर्वक शत्र ओ के साय की गई सन्ियो को भङ्गं कर 
देते ह । 
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मावाथ- राजन्न्‌ । मायाचारी मायया प्रत्युपेयः इतीदमेव शास्त्रवचनम्‌ । 
मनास्तावत्‌ प्रविज्ञामनुपालयन्‌ बत्धुभिर्मया च साधं वनवास्रकष्टानि सहते किन्तु 
एवम्भूतेऽपि सुयोधनादिकाः मवच्छ्रव न मौनभावमवलम्बन्ते । निरन्तरमेव ते 
शाट्यसलग्ना सन्ति \ काननेऽप्यरिमन्‌ प्रायेण प्रतिदिनमेव तैः प्रपीडिता बयम्‌ । 
किमघूनापि प्रतिज्ञानुपालन समुचितमेव ? त कदापि । यत॒ विजयामिलाष्‌ का. प्रती- 
कारक्चमाः भूपतयः न कदापि प्रतिक्ञानुबद्धाः भदन्ति । ते तु केनचिद्‌ व्याजेन दोष- 
मासाद्य पूर्वकृत सन्धि विच््छिन्दन्ति ! इयमेव राजनीपि- । भवतापि ताविदेवमेव 
क्रियतामिति मया खाभ्यर्थन याच्यते । 


टिप्पणी-परेषु--शत्रषु । शत्रजो के । निकृतिपरेषु--शाट्यस्रलग्नषु 
सत्सु, शठ्ता मे लगे रहने पर । "सति सप्तमी" का प्रयोग । निकृति का अर्थं है- 
शठता या अपमान ! निकृति ही जिनमे प्रधान हो वे “निशतिपर' है- निकृति. (नि + 
कृ + क्तिन्‌ सावे) पर प्रधानम्‌ एषामिति निकृतिपरास्तेषु (बहु°) कुखतिनिकृतिः 
शाटयम्‌ । इत्यमरः । पर. ष्रेष्ठारिदूरान्योत्तरे क्लीबन्तु केवले इति मेदिनीकोश. । 
भूरिधाम्नसते- महौजसस्तव । प्रचुर पराक्रम वाले मापका | भूरि का मर्थं है 
्रचुर--पपुरुहूः पुरु भूयिष्ठ स्फार भूयश्च भूरि च' इत्यमरः । भरूरि भूयिष्ठ धाम 
तेजः अस्यास्ति इति भूरिधामा तस्य भूरिधाम्नः (बहु°) । समयपरिर्तणम्‌- 
शपथप्रतीक्षणम्‌, की गड प्रतिज्ञा का परिरक्षण । समप्रका तात्पर्यहै प्रविज्ञाया 
शपथ । महाराज युधिष्ठर ते तेरह वर्षं वन मे विताने को प्रतिज्ञाको थी । दयृतक्रीड 
मे पराजित होकर अब वे उसी प्रतिज्ञा का परिरक्षण या पालन कर रहेर्है-- "समयाः 
शपथाचारकालसिद्धान्तसविद' इत्यमरः । समयस्य (सम्‌ + ई + अच्‌ +-भवे + उस्‌) 
परिरक्षणम्‌ (परि+ रक्त +ल्युट्‌ भावे) इति समयपरिरक्षणम्‌ (षष्ठीतत्पु ०) । न- 
तमम्‌--न युक्तम्‌ । उचित नही है । क्षमते इवि क्षमम्‌--क्षम्‌ +पचाद्यच्‌ से अच्‌ 
प्रत्यय । “युक्ते क्षमं शक्ते हित त्रिषु" इ्यमरः । हि-- यस्मात्‌ कारणात्‌, यतः क्यो 
कि 1 विजयार्थिनः हिकीशा --जयाभिलाषिणो भूपतयः । विजयाभिलाषी दपत्तिगण 
जो विजय की अभ्यर्थना करे वे "विजयार्थी' हँ--विजयम्‌ (विजि ~+-अच्‌ भवे + 
अम्‌) अथंयन्ते इति विजयाथिनः {विजय +-अथ्‌ + शिनि कर्तरि) । क्षितीशका 
त्थं है क्षिति अर्थात्‌ पृथ्वी के ईश-- स्वामी लोग । क्षितेः भूव ईशाः; इति क्षितीशाः 
(षष्ठी वत्पु०) “धरा धरित्री धरखिः क्षोशिर्ज्या काश्यपी क्षितिः ।' इत्यमरः । 
छरिषु-शतरुषु, शत्रुविषयक । विषयाधिकरणे सप्तमी । "रिपौ वैरिसपतनारिः" इत्यमरः 
सोपाध-सकपटम्‌, कपटसदित या किकी बहाने से । 'उपषि" कां जथं है व्याज या 
बहाना । “उपपिः न्याजचक्रयोःः इत्यमर. । उपषीयते इति उपधिः (उप~+-षा + 
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कि भवे) तेन सह्‌ वर्तमानम्‌ इति सोपधि (बहु°) तत्‌ यथा स्यात्तथा !क्रिया- 
विशेषणम्‌) । सन्धिदुपरानि ~ सन्धिभङ्खान्‌ अर्थाद्‌ पूर्वकृत सममौते का विनाश । 
न्धीयते इति सन्धिः (सम्‌ +-धा~+ कि मावे) तस्थ दूषरःानि (दृप्‌ + सिच्‌ + च्थुट्‌ 
भावे) इति सन्धिदुषणएानि (षष्ठी तत्पुर) 1 दुष्‌ धातु णिजन्त होने पर 'दौषोखौः 
मुत्रानुसार दीर्घस्वर युक्त (दूष) हो जाती है । विदधति--मारोपयन्ति, कुर्वन्ति । 
करदेते है) वि+धा~+लद्‌ लकार, प्रथमपरुषबहुवचन । 
्रस्तुव पद्य मे उत्तरार्धं के सामान्य-कथन इरा पूवां के विशेष-कथन का 
समर्थन किया गया है, फलतः अर्थान्तरम्यास अलङ्कार है । साथ ही इस प्च मे छब्द 
भी बदल गया है- पृष्पिताग्रा । जब प्रथम एव तृतीय चरणमे क्रमश नगण, नगण, 
रगमण.यगण॒ तथ द्वितीय एव चतुर्थं चरण मे क्रमश .नमण, जगण, जगण, रमण भार 
एक गुरु वणं हो तो बर्हां पष्पिताग्रा छस्व होता है । लक्षण इस प्रकार है-- “अयुजि 
युग रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पृष्पिवाग्रा } प्रस्तुत प्च मे इसको 
चरितएथता देखं- 
पथम एव तृतीय चरण-। ! । 11 & 15 155 
नसम यपरि रक्षण क्षमते 
अरिषु हिविज याथन क्षितीशा. 
द्वितीय एव चतुर्थं चरण--। \ । 15 । 51 । 4 
निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्न. 
विदध तिसोप धिसन्धि दूषणा नि 
उक्तमर्थमाशीर्वदिपुर्वकभूपसहरति -- 
विधिसमयनियागादीण्तिसंहारजिदहय 
शिथिलवसुपगाधे सग्नमापत्पयोधा । 
रिएतिमिरददस्योदीयमान दिनादो, 
दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ।४६।। 
इति भारविकरतौ किराताजुनीये महाकाव्ये प्रथम. खगं: । 
विधीति । विधिर्देवम्‌ ! 'विधिविधाने दैवे चः इत्यमर" । समय कालस्तयो- 


नियोगान्नियमनाद्धे तोः । तयोदुःरतिक्रमत्वादिति भाव- । मगाधे दुस्तरे । मापत्पयो- 
ध रिवेस्युपमितसमासः ! दिनकृतमिवेति वश्यमाणानुसखारात्तस्मिन्नापत्पयोधौ मग्नम्‌ । 
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सूर्योऽपि सराय सागरे मञ्ति परे रन्मज्जतीत्यागस- । दीप्तिः प्रताप आतपश्च 
तस्या- सहारेण जिह्यमपरसच्म्‌ । शिधिनवसु शिथिलधनमन्यत्र शिथिलरश्िमम्‌ । 
“वसु देवेऽग्नौ रश्मौ च वसु ताये धने मणौ? इति रैजयन्ती । “शिथिलवलम्‌” इति पाठे 
तुभयत्रापि {शथिलज्शक्तिकस््यर्थ । रिपुस्ठिमिरमिदेति रिपुति्मिरम्‌ उदस्य । निरस्यो- 
दीयमानयुचन्तम्‌ ¦ ईह्‌ मतोः इति धातो्देवादिकात्करतंरि शानच्‌ | त्वा दिनादौ 
दिनक्रनमिव । नक्ष्मी- भ्रूय. सममभ्येतू भजतु ! 'आशिपि लिड्‌ लोटौ इति लोट्‌ । 
चमत्कारकःरितयां सद्खलाचरणसूपतया च सर्गन्त्यष्लोकेपु लक्ष्मीशब्दप्रयोग । यथाह 
मगवान्भाष्यकार --मङद्खलःदीनि सद्धनमध्यानि सद्धनान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते 
वीरपुरुष रगरायुप्मत्पुरुप हाल च मदन्त्यध्येतारश्च प्रवक्तारो मवन्तिः इति । पूर्णो- 
पमेयम्‌ ! मालिनी वृत्तम्‌ 1 सर्गन्तत्वाह तभेद. । यथाहं दरडी “सर्गे नतिविस्नीर्यौ 
शाब्परवृत्तं सुसापिभि. । सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तेरपेत लोकरजञ्जनम्‌ ।,' इति । 


अर कविः कान्यद एंरीयाख्यानपूर्वक सगंपरिक्षमाप्ति कथयत्ति-- इतीत्यादि । 
इतिशब्द परिसमाप्तौ । मारदिकरृताविति कविनामक्थनम्‌ । मह्‌ाकाग्य इति मच्छ 
जेन लक्षणसम्पत्ति सूचिठा । किराताङ्ुनाय इति काव्यवणंर्नययो कथनम्‌ । 
प्रथम सगं. समाप्त इति शेष । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । किराताजु नावधिङत्य कतो 
ग्रन्थः किराताङ् नीयम्‌ "शिशगुक्रन्दयमस भहन्द्र सजननादिम्यश्छ." इति दनदराच्छप्रत्ययः 
राधवपारडवीयमितिवत्‌ । तथां चाजुन एवात्र नायकः । किरातस्तु तद्क्तरषाय प्रति- 
भटतया वशखिदः । यथाह दण्डी- 'वशवीर्यप्रतापादि वर्णयित्वा रिपोरपि । तचञ्जया- 
स्नायकोत्कर्षकथन च धिनोति नः 11 इति । अथात्र सडग्रहुः- नेता मध्यमपार्डवो 
भगवतो नारःयणस्याशजस्तस्योत्कषंक़ृतेऽनुवर्यचरितो दिव्य. किरातः पुनः । श्य्खा- 
रादिरसोऽङ्घमत्र विजयी वीरः प्रधानो रस ॒शैलाद्यानि च वशितानि बहुशो दिन्या- 
स्नलाभः फलम्‌ ' इति ।४६।। 


श्लोकान्बय--विधिसमयनियोगात्‌ अगाषे अपत्पयोधौ मग्न दीप्तिसहारनिह्य 
शिथिलवसु रिपुत्तिमिरम्‌ उदस्य उदीयमान त्वा दिनादौ दिनङृतमिव लक्ष्मी भूय. 
समभ्येतु । 


अतुवाद्‌ - भाग्य एव समय के नियोगवश अगाध विपत्ति रूपो सागर मे 
निमज्जित, भरकांश का विनारहो जानि खे कान्तिदीन, मन्दभ्रम (किन्तु) शनुदश 
अन्धकार का विदलन करके पुनः समुदित हेते हए प्रावःकालीन सूर्य (को प्राप्त होने 
वाली प्रकाश्लक्षमी) की ही माति माम्य एव समय के नियोगवश्च अगाध विपत्तिरूप 
सायर में निमज्जित, प्रताप का विनाश दौ जाने से भप्रसघ, एेश्वर्यविहीन (किन्तु) 
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न्धकार-सहश शत्र, का विदनन करके अभ्युदय प्राप्न कर वत्ति आप्र, मासो 
दयवेला मे, सास्राञ्यलक्ष्मौ पून अन्द्धुत करे) 


भावाथे-प्रासेश ! इदमेव उावज्जगदाश्वर प्रदि प्रार््यते सया यदवा याव- 
च्छीघ्र स्वैश्वर्यम्‌ अवपप्नोनु । यथां खलु सू आदिव समग्रम्‌ दृन्स्न भूलोक 
स्वतेजसा प्रकाशयति हस्त । तयापि देवनियमनात्‌ समागत एव सर्घ्याकाने अगाध 
विपञ्जलनिधौ निपत्य निखिलमेव वैभव प्रजहाति ¦ पुनश्च रजन्यवश्ानं प्राठरेव हिम- 
घवलमयूखानु मृयोभूय. वितीर्य स्वपूर्वशोभामररीकरोति तथैव मा -त्कमपि भाग्यच 
वर्तते । नेय विपत्ति. विरावस्थायिनी न च वनवासोऽय युगावधिः । राजन । 
यत्किञ्म्विदपि दौ्ममग्यमनुभूयते भवता न ठत्‌ जात्मकृतदोष नम्‌ प्रतयुत्‌ दैतरयोमादेव 
ूर्वजन्मकृतपापादेव सम्प्राप्तम्‌ । तत्त, निश्चप्रच क्षयमुपयास्यति ! पुनरपि भवाचर स्व 
पूर्वेश्वर्यमवाप्स्यति इत्यहमाशासे । 


रिप्पणी-- प्रस्तुतश्लोक मे द अर्थो का निबन्वन कवि ने युगपद्‌ किया है-- 
एक तो युधिष्ठिर अथं जो कि उपमेयपक्ष है भौर दूरा सूयपरक अर्थं जोकि 
उपमानपक्त है ! पदावली सम्पूरणं श्लोक मे एक ही है 1 विधिसम्यनयोगात्‌- 
दैवकालनियमनात्‌ ! देव तथा समय के नियम वश} खष्टि कौ प्रत्येक वस्तु क! 
नियमन दो पदार्थोते होता है एकतो "विधिः रुष्टो किचराचरकास्दामी है 
जौर दूरा काल खा समय । कहा मी जात है--परष वल! नहि होत है समय हीत 
बलवच्‌ !' प्रचरडप्रताप वाला सूर्य भी सन्ध्यवेला मे विपत्तिरूपी सागरम इब जावा 
है, यह दैवयोगदहीतो है, कालसहिमा दीद है ¦ दिष्वविख्यात पौरुष वलि बन्धुभो 
से युक्त होकर भी धर्मयाज युधिष्ठिर यदि वनवासी हैते यहभीदैव तथाकाल का 
ही प्रभाव है! यह शञ्दसमूह्‌ सूर्य तथा युधिष्ठिर दोनोदही पल्लोमे समानस्पसे 
चरितार्थं होगा । जो सर्जना करे, पिधान करे वही विधि" है--विदघाति इति विधिः 
(वि -{-धा-+ कि) । नियोग का अर्थं है निय॒सन अथवा नियन्त्रख--नि ~+ युज्‌ + 
घन्‌ भावे । विधिश्न समयङ्च इति विधिसमयौ (दन्ममासः) तयो" नियोग इति 
विधिसमयनियोमः (षष्ठी तस्पु°) तस्मात्‌ । दिधिषिधाने दैवे च ! कालोदिष्टोऽप्यनेहापि 
समयोऽप्यथ पक्षति. । इत्यमरः । श्गाघे--अतलस्पशं, अर्थात्‌ अस्यन्त॒गमीर । 
जिसे गहाया (नापा) जा सके वह "गाधः है--गाध्यते इति गाधः (गाघ्‌ + घन 
कर्मरि) 1 न माघः जगाघः (नन्‌ ?त्पु०), तस्मि । आपत्पयोधौ' का विशेषण है 
मौर उपयुक्त दोनो पक्षो मे समान सूप से चरिता्थं होगा 1 "जगाघमत्लस्पश? 
इत्यमरः । शआआष्त्पयोधौ--विपत्तिसागरे अर्थात्‌ विपत्ति रूपी सागर मे ! मापत्‌ 
पयोधिरिव इति आपत्पयोधिः, दस्म (उपमितसमासः) ! दोनो पक्षो मे समानतायंक । 
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मग्नम्‌ ~ विपन्नम्‌, इवा हुआ । मन्ज्‌ + त्त (निष्ठाया नम्‌ अर्थात्‌ क्त कान हो 
जाना) = मग्नम्‌ । दीप्िसखहारजिद्यम्‌--सू्ं के पक्षमे-दीप्ति अर्थात्‌ मातप (प्रकाश) 
का सहार (विनाश) हो जाने के कारण कान्तिहीन । दीप्ते आतपस्य सहार नाशः 
इति दीप्तिसहार ( षष्ठः तत्पु ), तेन जिह. मन्दप्रभः इति दीप्विसहारजिह्यः. 
(तृतीया वस्पु०) 1 स्युः प्रभास्पुचिरत्वडमाभाश्छविचयुतिदोप्तय ` ।' इत्यमरः । 
युधिष्ठिर के पक्षभे--दीप्ति का अर्थं होगा प्रताप । शेष व्याख्या उपर कोही 
माति । शिथिलबसुम्‌ - सूर्य के पक्ष भे--मन्द कान्ति वाला । शिथिल वसु रशि 
यस्य सः शिथिलवसुः, त॒ शिथिलवसुम्‌ (बहुव्रीहिः) 1 युधिष्ठिर के पक्ष मे--मन्द 
वैभव वला । शिथिल वसु धन यस्य ख.*तम्‌ (बहुव्रीहिः) । "वसु" शब्द रश्मि एव 
थन दोनो अर्थं प्रस्तुव करवा है--वसुदवेऽ्नौ रख्मौ च वसु तोय धने मणौ? इति 
वैजयन्ती । †रपुति।मस्म्‌-सूरयं के पक्ष मे--शन्‌, सहंश अन्यक? कौ (रिपुरिव तिमिरम्‌ 
दूति रिपुतिमिर तत्‌ )। युधिष्ठिर के पक्ष मे--अन्धकार सदश शन को (रिपुः 
(तिमिर्यभिव इति रिपुतिमिर तव्‌, उपमितसमाघ्ः । अन्धकारोऽस्त्रिया ध्वान्त तमिस 
तिमिर तम ` इत्यमर ' । इदस्य _ निरस्य अर्थात्‌ विदलित करके, विनष्ट करके । 
उद्‌ {अस्‌ क्षेपे (दिवादिः) + क्वा न्यम्‌ । दोनो पक्षो मे समानार्थक । उदीयमानम्‌- 
सूर्य के पक्ष मे--उदित होते हए (उद्यन्तम्‌) उद्‌ + ईड्‌ (दिवादि ) + शानच्‌ कत्त रि 
द्वितीयैकवचन 1 युधिष्ठिर के पक्ष मे--अभ्युदय रप्ति करते हुए, समृद्धि कौ ओर उन्मुखं 
सस्कृत-व्याख्यां ऊपर क) ही माति । स्वाम्‌--मवन्वम्‌, जापको, युधिष्ठिर को । 
दिनादौ--दिवघारम्भे, प्रति काले वा । अर्यात्‌ प्रमातकाल मे) दिनस्य आदिः 
इति दिनादि. (षष्ठी तत्पु०) तस्मिन्‌ । यद्यपि दिनादौ" का साक्षात्‌ सम्बन्व सूर्यस 
ही है किन्तु लक्षणया वह्‌ ुिष्ठिर के भो पश्च मे चारिताथं हौ सक्ता! तब 
दशका अर्थं होगा--साग्योदयवेला मे अयवा अनुद्रुल समयं मे ! दिनङृतमिव - सूरं 
क माति । जो दिन करे, वह दिन्‌ है-दिन करोति इति दिनछृत्‌, तम्‌ इव (दिन 
+ ~+ विवप्‌ कर्तरि + अम्‌) । लक्ष्मी-- सूर्यं के पक्ष मे--प्रकाशलक्ष्मी, युति 
ओर युधिष्टिर के पश्च मे --राजघौ अर्थात्‌ भूपालोचित एेश्व्यंलक्ष्मी । भूय -प्न. 
किर से ! शभूयस्विषु बहुरे पुनरथ तदव्ययम्‌ इति मेदिनीकोश । समभ्येत्‌ - 
्राप्नोतु, सम्यक्‌ रूप से प्राप्त करे, अलछृत करे । सम्‌ † मभि -[-इ + लौट्‌ लकार 


[थ 


भ्रथमपुरूषंकव चन ॥ 

प्रस्तुत पद्यमे पूर्णोपमा अलङ्कर है 1 पूर्णोपमा वरहा होती ह जहाँ पर 
उपमा के चारो अगो का (उपमान, उपमेयः साधारणधर्म तथा वाचकशन्द) सक~ 
ल्येन प्रयोग हो । प्रस्तुत श्लोक में त्वाम्‌! (युधिष्ठिर ) उपमेय, दिनकृतम्‌ (अर्थात्‌ 
सूर्य) उपमान, दीप्िसहारनि्यवा, शिथिलवसुता, मापदपयोधिमग्नवा तथा उद्ीय- 
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मानता आदि साधारणधर्म हँ । इव उपमावाचक शब्द है । इष प्रकार उपमा के 
चारोदही अगो का सुस्पष्ट आदान किया गया है । आचार्यं सम्मद पूर्णोपमाका 


लक्षण प्रस्तुत करते है--उपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमाप्रविपादकानामुपादाने 
पूर्णा । 


प्रस्तुत प्यमे छन्द भी परिवर्तित कर दिया गया है) महाकाव्य का लक्षण 
प्रस्तुत करते हुये आचार्य विश्वनाथ ने स्ाहित्यदपंण मे लिखा है--"एकवृत्तमयै. 
पद्य रसानेऽन्यवृत्तकैः... -.. नानाचत्तमयः क्वापि सगं - कश्चन दश्यते । इसका मुख्य 
अथं य्ट्‌ है कि महाकाव्य के प्रत्येकं सगं मे एक ही प्रकार का वृत्त (छन्द) होता है । 
हा, सगं के अन्त मे वृत्त बदल जाति है) किरातके इस प्रयमस्गमे ही हम इस 
लक्षग कौ चरितार्थता पाते है। सम्पूणं सर्गं एक ही छन्द 'वशस्थ' मे है परन्तु 
अन्तिम दो पद्योमे कवि ने वृत्तपरिवतन करदियादहै 1 ४५ दे पद्मे पुष्पिताग्रा" है 
जिसको व्याख्या पी कीनाद्कोटहै । इस अन्तिम पच्च मे कविने 'मालिनी' छन्द 
का प्रयोग किया है, जिसका लक्षण है--'ननमयययुतेय मालिनी मोगिलोकै. 1" अर्थात्‌ 
जिसके प्रत्येक चरण मे क्रमश. नगर, नगण मगा, यगण मौर यगणाहो (अर्थात्‌ 
३>५= १५ अक्षर हो) तथा क्रमशः भाठ (मोगीका मर्थं है सपं जिनकी सख्या 
माठ है) एव सात (लोक सात हँ-- अतल, वितल, मुतल,तलातल, महीतल, रसातल 
एव पाताल ) वर्णो के बाद ध्यत्ति' हो उसे मालिनी छन्द कटहूते है इपद्य में 
देखे -- 

४ । } 1 ५. 1 ऽ ऽ ॥ 5 5 
विधिस मयनि योगाही प्तिसहा रजिहूयम्‌ । 
(नगण) (चगण) (मग्ण) (यगण) (थग) 

प्खी प्रकार अन्य तीनो चर्ण भी होमे क्योकि मालिनी समवृत्त छन्द है | 


महा माष्यकार पतञ्जलि का वचन्‌ है--'मङ्धलादीनि सङ्खलमध्यानि मङ्खला- 
न्तानि च शास्वाणि प्रथन्ते वीरपुरुषकारि आयुष्मतपुरषकाणि च सदन्ति, जध्येता- 
रश्च प्रवक्तारो भवन्ति ।' बर्थात्‌ प्रारस्म, मध्य एवः अन्त तीनो ही स्थानो 
भे मङ्खलयुक्त शास्र प्रणीतक्ियि जाति) एेसा करने से वेलोगो को वीर 
गव आयुष्मान बनाते ह! एेसे शास्त्रो के अध्येता भी वावदूक होते है सम्भवत 
धहयमाष्य के इसी तभ्य का स्मरण करके महाकवि भारवि ने सगं के प्रारम्म मे मङ्ख 
मय श्री" शब्द का प्रयोग किया (रियः कुरूणाम्‌ आदि) ओौर अन्त मे भी मङ्खलमय 
लुक्मीः शब्द को ही स्थान दिया दहै । भारवि ने प्रायः किरादाञुनीय के प्र्येक सर्गं 


का अन्त लक्ष्मी" शब्दसेही करिया है । फलतः दससे मङ्खलान्तता के साथी स्राथ 
एक चमत्कार की सजंनाभीदहो गहै । 

दशं दर्शमजीणंरोगसदश कैरातकष्ट महत्‌ 

छा्ाणा सुकुमारचिन्तनवतां बीएपरीक्षाजुषाम्‌ ! 

यदत्त ॒गुसखवैद्यकेन मधुर व्यास्यौषध सश्रम 

राजेन्द्र ण॒ परीक्ष णप्रवहण सौख्य।स्पद तद्‌भवेत्‌ ॥! 


